


णमो लोए सव्बसाहूणं 


तसो पंच णमोक्कारो, सव्व-पावप्पणासणो । 
मगलाणं च सव्वेसिं, पढमं हवड मंगलं । 





॥ ॐ यहर्वीरप्य न्प ॥ 
॥ जय नाने ॥ ॥ रय रामेश ॥ 
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भूमिका 


श्री अखिल भारतवर्पीय साधुलार्गी नैन सघ द्वारा अनक धार्निक 
एव सामाजिक गत्तिविधिर्यो चलाई जा रही है, जिनमे 'धार्निक परीक्षा 
वोड' भी एक है, सन्‌ 1974 सै ये परीक्षा निरन्तर चल रह है जिसके 
माध्यम से ज्ञानार्नन करनं चालो के लिए पा्यक्रम निधररित कर परीक्षा 
ली जाती रही है | विक्निन्न प्रसगो पर परमागम रहस्यज्ञाता, व्यसनमुक्ति 
प्रणेता 1008 श्रद्धेय गुरुवर आचार्य श्री रामलालजी म सा से तत्व चर्चा 
का अवसर प्राप्त होता रहा है । तत्व चर्चा के दौरान बढलतं परिवेश के 
अनलुर्प नए पाठ्यक्रम को आवश्यकता अनुभूत हई । 


अतएव जैन सस्कार पात्यक्रम के नाम से नवीन पाठ्यक्रम निधरित 
किया गया है निसमे भाग1 से 12 तक प्रस्तुत किए गए है, जो वर्प 
2003 सं निरन्तर गत्िमान है । इससे जैन धर्म के मूल सिद्धान्ती का 
ज्ञान प्राप्त हीगा तथा विश्चैष ज्ञानार्जन प्राप्त कर नीवन मं कुषठपां 
सके, एसा विश्वास है । पाठ्यक्रम को सुरुचिपूर्ण एव सूवोध वनाने के 
लिए साहित्य की विविध विधाओं से सम्पन्न चनाया गया है । 


पाठ्यक्रम के सकलन ने प्रत्यक्ष एव परोक्ष स्प से जिनकाभी 
मार्गदर्शन एव सहयोग मिला, उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते 
है। 

सभी श्री संघो एव चातुमसिक क्षेत्रो के धमनिरागी भाई- वहिनीं से 
अनुरोध है कि अधिक-से-अधिक इन परीक्षाओं मै भाग लेकर ज्ञानक 
श्रीवृद्धि मे योगदानं प्रदान करे । इसी शुभेच्छा क साथ । 


विनीत 
श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ 
बीकानेर 


परीक्षा के नियम 


परीक्षा मे भाग लेने बाले विद्यार्थियों को फार्म भरना आवश्यक हैकमसेक्मदस 
परीक्षार्थी होने पर परीक्षा केन्द्र खोला जा सकेगा। 


1. पादूयक्रम - भाग 1 से 12 तक 
2 योग्यता - ज्ञानार्जन का अभिलाषी 
3. परीक्षा का समय - माह आसोज, विदी पक्ष 
4. श्रेणी निर्धारण 
विशेष योग्यता - 75% से 100% 
प्रथम श्रेणी - 60% से 74% 
द्वितीय श्रेणी - 46% से 5०% 
तृतीय श्रेणी ~ 35% से 45% 
5. परीक्षा फल ~ परीक्षा फल का प्रकाशन पत्रिका श्रमणोपासक मे तथां 
परीक्षा केनदरो पर उपलब्ध रहेगा । 
6. प्रमाण-पत्र - सम्बन्धित परीक्षा केन्द्र पर्‌ प्रमाणपत्र भिजवायें जाएगे। 
7. पारितोषिक ~ प्रत्येक परीक्षा मेँ प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा प्रोत्साहन 


पुरस्कार। 


सूत्र विभाग 
1. प्रतिक्रमण सूत्र (7 अणुत्रत तक) 


तत्व विभाग 
1. पच्चीस बोल (प्रश्नोत्तर सहित) 
2. 12 चक्रवर्ती 

3. 9 बलदेव 

4. 9 वासुदेव 

5. 9 प्रतिवासुदेव 

6. छः काय का थोकडा 


कथा विभाग 

1. भगवान पाश्वनाथ 

2. सुलसा श्राविका 

3 क्षमा-धनी खधक मुनि 


काव्य विभाग 

1. भक्तामर स्तोत्र (16 गाथा) 
2. आत्मशुद्धि 

3. वह शक्ति हमे दो 

4. मनोरथ तीन उत्तम ये 


सामान्य ज्ञान विभाग 
1. जयतिवाई के प्रन 
श्रावकजी के चार विश्राम 
. देव, गुरु धर्म का स्वरूप 
. रत्त्रय 
. सुभाषित 





श्रावक -प्रतिक्रमण 


।। इच्छामि णं भते का पाठ | 
इच्छामि णं भते ! तुम्भेहिं अन्भणुण्णाए समाणे देवसियं पडिक्तमणं ठाएमि, 
देवसिय णाण दंखण चरित्ताचरित्त तव अडयार चित्तणत्थं करेमि कारस्सगमं 


॥ इच्छामि ठामि का पाठट।॥ 


इच्छामि ठाइडं (ठामि) कारस्सगं** जो मे देवसिओ ‰*> अडयासे कओ, 
काडइओ, वाइ ओ माणसिओ, उस्सुत्तो, उम्मग्गो, अकप्पो अकरणिज्जो, 
दुज्ज्माओ, दुव्विचितिओ, अणायारो, अणिच्छिअनव्वो, असावगपाउग्गो “नाणे 
तह दसणे चरित्ताचरित्ते, सुए, सामाइए, तिण्हं गुत्तीणं, चरण्हं कसायाणं, 
पचण्हमणुव्वयाणं, तिण्हं गुणव्वयाणं चरण्हं सिक्खावयाणं, वारसविहस्स 
सावगधम्मस्स, जं खडियं जं विराहियं तस्स मिच्छा मि दुक्कड। 


॥। ज्ञान के अतिचारो का पाठ॥ 


आगमे तिविहे पण्णत्ते, तंजहा -सुत्तागमे अत्थागमे तदुभयागमे, इस तरह 
तीन प्रकार के आगम रूप ज्ञान के विषय जो कोई अतिचार लगा हो तो आलोउजं 
वाइद्धं, वच्चामेलियं, हीणक्खरं, अच्चक्खरं, पयहीणं, विणयहीणं, जोगहीणं, 
घोसही्ण, सुददुदिण्णं, दुदूदुपिच्छियं, अकाले कओ सज््ाओ, काले न कओ 
सज्ड्ाओ, असज््ाइए्‌ सज्डाइयं, सज्ाइए न सज्ाइयं भणतां गुणतां विचारतां 
ज्ञान ओरं ज्ञानवंत पुरुषो की अविनय आशातना की हो तो जो मे देवसिओ अड्यारो 
कओ तस्स मिच्छा मि दुक्कडं। 

जहाँ -जहां देवसिय शब्द आवे वहो -वहां देवसिय के स्थान पर सुव के प्रतिक्रमण म "गडय' 
पाक्षिकमे "पक्ठिय' चातुर्मसिकमे "चाउम्मासिय' ओर सांवत्सरिक मे "सवच्छगप्य' शाब्द बोलना चाधि । 
“^ कायोत्सर्ग के पटले “इच्छामि ठाइउ "काउस्सग' ओर कायोत्सर्ग मे "इच्छामि आलोउ' तधा अन्य 
स्थानो पर “इच्छामि पडिक्मिड' बोलना चाहिये । 
“* जहां -जहो भी '्देवसिओ' शब्द आवे वहा शाम के प्रतिक्रमण मे "देवसिओ' मुटह केःप्रनिङ्रिमय 


म ओ पाक्षिक प्रतिक्रमण मे "पक्छिभो' चातुर्मासिक प्रतिक्रमण मे "चाउम्मासिओ" ओग माठ््गक 
्रतिक्रमण मे ““सवच्छरिओ' पाठ बोलना चाहिय ! 





ञन सस्कार पाट्यक्रम भाग -3 (६) 


ताम्बा, लोहा आदि धातु का तथा इससे बने हए बर्तन आदि ओर शय्या, आसन, वस्त्र 
आदि घर सम्बन्धी वस्तुओं) का परिमाण अतिक्रमण किया हो, जो मे देवसिभो अयाते 
कओ तस्स मिच्छामि दुक्कडं] 
छठे दिशित्रत के विषय मे जो कोई अतिचार लगा हो तो आलोड-1 ऊंची 
दिशा का परिमाण अतिक्रमण किया हो, 2 नीची दिशा का परिमाण अतिक्रमण किया 
हो, 3. तिर्छी दिशा का परिमाण अतिक्रमण किया हो, 4. क्षत्र नढाया हो, 5. क्षेत्र का 
परिमाण भूल जाने से पथ का सदेह पडने पर आगे चला हो, जो मे देवसिओ अईयारो 
कओ तस्स मिच्छामि दुक्कड। 
सातवां उपभोग परिभोग-परिमाण व्रत के विषय जो कोई अतिचार लगा हो तो 
आलोउ। 1. पच्चक्खाण उपरान्त सचित्त का आहार किया हो, 2. सचित्त पडिबद्ध का 
आहार कया हो, 3. अपक्व का आहार किया हो, 4. दुष्पक्व का आहार्‌ किया हो, 5. 
` तुच्छौषधि का आहार किया हो। जो मे देवसिओ अईयारो कओ तस्स पिच्छा मि 
दुक्कड | 
पन्द्रह कर्मदान - जो श्रावक के जानने योग्य है किन्तु आचरण करने योग्य नही 
है | इनमे जो कोई अतिचार लगा हो तो आलोऊ। 
1. इगालकम्मे, 2 वणकम्मे, 3. साडीकम्मे, 4. भाडीकम्मे, 5. फोडीकम्मे, 
6 दन्त वाणिज्जे, 7. लक्खवाणिज्जे, 8. रसवाणिज्जे, 9. केसवाणिज्जे 10. 
विसवाणिज्ञे 11. जंतपीलणकम्मे, 12. निल्लंकछणकम्मे, 13. दवगिदावणया 
14. सरदहतलाय सोसणया 15. असरईजणपोसणया, जो मे देवसिओ अर्ईयारो 
कओ तस्स मिच्छामि दुक्कड्‌ । 
आठर्बे अनर्थदंड-विरमणनव्रत के विषय जो कोई अतिचार लगा हो तो आलोउ- 
1 , कामविकार चैदा करने वाली कथा की हो, 2 भंड-कुचेष्टा की हो, 3 मुखरी वचन 
बोला हो, 4. अधिकरण यानी हिंसाकारी उपकरणों का संग्रह किया हो, 5. उपभोग- 


परिभोग अधिक बढाया हो, जो मे देवसिओ अईयारो कओ तस्स मिच्छा मि दुक्कड। 
र जिसमे खाने योग्य अश तो थोडा हो ओर अधिक फेकना पडे, उसे तुच्छौषधि कहते है जैसे मूरफली, सीताफल, 


गन्ना (गंडेरी) आदि। 
** अधिक हिसा वाते धन्धो से आजीविका चलाना कर्मादान है अथवा जिन धन्धा से उत्कृष्ट ज्ञानावरणीय 


आदि कर्मो का बध होता है उन्ह कर्पादान कहते है। 


(4) जैन संस्कार पाट्यक्रम भाग -3 


नर्व सामायिक व्रत के विषय जो कोई अतिचार लगा हो तो आलोउं 1-3 मन. 
वचन ओर काया के अशुभ योग प्रवत्तये हो, 4. सामायिक की स्मृति न की हो, 5 समय 
पूर्णं हुए विना सामायिक पारी हो, जो मे देवसिओ अरईयारो कओ तस्स मिच्छा मि 
दुक्कड। 

दश्वो देशावकाशिक व्रत के विषय जो कोई अति चार लगा हो तो आलोउ- 
1. नियमित सीमा के बाहर की वस्तु मगवाई हो, 2. भिजवाई हो, 3 शन्द करके चेताया 
हो, 4. रूप दिखा करके अपने भाव प्रकट किए हो, 5. ककर आदि फेक कर दूसरे को 
बुलाया हो, जो मे देवसिओ अर्ईयारो कओ तस्स मिच्छा मि दुक्कड। 

ग्यारहवें प्रतिपूर्णं पौषध व्रत के विषय जो कोई अतिचार लगा हो तो आलोऽउं- 
1 पौषध मे शय्या संथारा न देखा हो या अच्छी तरह से न देखा हो, 2. प्रमार्जन न किया 
हो या अच्छी तरह से न किया हो, 3. उच्चार पासवण की भूमि को देखी न हो या अच्छी 
तरह से न देखी हो, 4. पूजी न हो या अच्छी तरह से न पूजी हो, 5.उपवास युक्त पौपध का 
सम्यक्‌ प्रकार से पालन न किया हो, जो मे देवसिओ अरईयारो कओ तस्स मिच्छा मि 
दुक्कड। 

वारहवें अतिधिसंविभाग-त्रत के विषय जो कोई अतिचार लगा हो तो आलोउ- 
1 अचित्त वस्तु सचित्त पर रखी हो, 2 अचित्त वस्तु सचित्त से टाकी हो, 3 साधुओ को 
भिक्षा देने के समय को टाल दिया हो, 4 दान नहीं देने की बुद्धि से अपनी वस्तु दूसरे की 
कही हो, 5 ईरप्याभाव से दान दिया हो, जो मे देवसिओ अर्ईयारो कओ तस्स मिच्छामि 
दुक्कड | 


सलेखना के पोच अतिचारों का पाठ 


अपच्छिम-मारणंतिय-संले हणा -्ूसणा-आराहणाणए पंच 
अडयारा जाणियव्वा न समायरियनव्वा तंजहा ते आलोउ-इहलोगासंसप्पओगे, 
परलो गासंसष्पओगे, जीवियासंसप्पओगे, मरणासंसप्पओगे, 
कामभोगासंसप्पओगे जो मे देवसिओ अईयारो कओ तस्स मिच्छा मि दुक्छड्‌ । 


समुच्चय का पाठ 


इस प्रकार 14 ज्ञान के 5 दर्शन (सम्यक्त्व) के, 60 वार व्रतो के, 15 
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कर्मादान के, 5 संलेखना के- इन 99 अतिचार मे से किसी भी अतिचार का 
जानते-अजानते मन, वचन, काया से सेवन किया हो, कराया हो, करते को 
भला जाना हो तो अनन्त सिद्ध केवली भगवान की साक्षी से जो मे देवसिओ 
अईयारो कओ तस्स मिच्छा मि दुक्कडं 1 


अठारह पापस्थान का पाद 


अठारह पापस्थान आलोड- पहला प्राणातिपात, दूजा मृषावाद, तीजा 
अदत्तादान, चौथा मैथुन, पोंचवों परिग्रह, छठा क्रोध, सातवों मान, आठ 
माया, नवां लोभ, दसवां राग, ग्यारहवां द्वेष, बारहवा क लह, तेरहवां 
अभ्याख्यान, चौदहर्वं पैशुन्य, पन्द्रह परपरिवाद, सोलह रति-अरति, 
सतरहवों माया मृषावाद, अडारहवो मिथ्यादर्शन शल्य, इन अटारह पाप स्थानां 
मे से किसी का सेवन किया हो, सेवन कराया हो ओर सेवन करते हुए को भला 
जाना हो तो अनन्त सिद्ध केवली भगवान की साक्षी से जो मे देवसिओ अईयारो 
कओ तस्स मिच्छा मि दुक्कड़ं । 


इच्छामि खमासमणो का पाठ 


इच्छामि खमासमणो वंदिडं जावणिज्जाए निसीहियाए अणुजाणह मे 
मिउग्गहं निसीहि “अहो कायं काय' संफासं खमणिज्जो भे किलामो 
अप्पकिलंताणं बहुसुभेणं भे दिवसो वडक्कंतो, ““जत्ता भे जवणिज्जं च भे" 


% नोट- रात्रिक प्रतिक्रमण मे- “दिवसो वडक्कतो "के स्थान पर “राई वइक्कंतो '" “ देवसिय वडुक्कम' के स्थान 
पर ““राइय वहृकम' ' 'देवसियाए आसायणाए'' के स्थान पर ““राइयाए आसायणाए"” ““देवसिओ अडयाये'' के 
स्थान पर “गइओ अडयाये"" । पाक्षिक प्रतिक्रमण मे “दिवसो वडक्कतो" के स्थान पर ““पक्खी वइक्कतो'', 
“देवसियं वडुक्षम'' के स्थान पर ““पक्ियं वक्तं", देवसियाए आसायणाए"” के स्थान पर ““ पक्ि आसा 
यणाए शव देवसियो अडयारो के स्थान पर ““पक्िओ अडयाये'" । चातुर्मासिक प्रतिक्रमण मे- “दिवसो वक्त" 
के स्थान पर ““चाउम्मासो-वडुक्कंतो 1” ““देवसियं वक्कम' ' के स्थान पर ““चाउम्मासिय वइक्करमं'" ““देवसियाए 
आसायणाए'' के स्थान पर ““चाउम्मासियाए्‌ आसायणाए” “देवसिओ अयाय" के स्थान पर ' '“चाउम्मासिभो 
अडइयासे'" । एव सवत्सरी प्रतिक्रमण मे- “दिवसो वईइकतो"” के स्थान पर ““सवच्छपे वड्छतो'" “ ५. 
वड्क्षम' के स्थान पर ““संवच्छरिय वइकम"' देवसियाए आसायणाए के स्थान पर्‌ “'सवच्छरियाए आसायणाए 
“देवसिओ अइयारो' के स्थान पर ““संवच्छरिओ अडयासे'" पाठ वोलना चाहिये। 
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खामेमि खमासमणो ! देवसियं वड्क्कमं ˆ आवस्तियाए पडिक्कमामि । 
खमास्मणाणं देवसिआए आसायणाए ` तित्तीसन्रयराए जं किचि मिच्छाए 
मणदुक्कडाए वयदुक्छडाए कायदुक्कडाए कोहाए माणाए मायाए लोहाए 
सव्वकालियाए सव्वमिच्छोवयाराए सव्वधम्माइक्कमणाए आसायणाए जो मे 
देवसिओ अडइयारो' कओ, तस्स खमासमणो ! पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि 
अप्पाणं बोसिरामि। 


तस्स सव्वस्स का पाद 


तस्स सव्वस्स देवसियस्स* अडयारस्स दुन्भासियदुचितियदुचिदधियस्स 
आलोयन्तो पडिक्छमामि। 
चत्तारि मगलं का पाठ 
चत्तारि मंगलं-अरिहंता मंगलं, सिद्धा मगलं, साहू मगलं, केवलिपण्णत्तो 
धम्मो मंगलं । चत्तारि लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू 
लोगुत्तमा, केवलिपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो । चत्तारि सरणं पव्वज्जामि अरिहते 
सरणं पवज्जामि, सिद्धे सरणं पव्वज्जामि, साहू सरणं पव्वज्जामि, केवलिपण्णत्त 
धम्मं सरणं पव्वज्जामि । 
अरिहतो का शरणा, सिद्धो का शरणा, साधुओ का शरणा, केवलीप्ररूपित 
धर्म का शारणा। 
चार शरणा दुःख हरणा, ओौर न शरणा कोय । 
जो भवी प्राणी आदरे, अक्षय अमर पद होय ॥ 


दंसण समकित का पाठ 
परमत्थसंथवो वा, सुदिद्ध-परमत्थ-सेवणा वावि। 
वावण्ण-कुदंसण-वज्जणा, य सम्मत्तसदहणा। 
एवं समणोवासणएणं सम्मत्तस्स पंच अडयारा पेयाला जाणियव्वा न 





® नोर- देवसियस्स के स्थान पर राश्रि के प्रतिक्रमण मे ““ राइयस्त'' पाठिक एतियय ""पस््िपम्य'' 
यातुर्मासिक्‌ प्रतिक्रमण मे “"चाउम्मासियस्स'' सवत्सरी एरतिद्रमणमे ""सवच्छ्यस्न'' पाठ योन्या! 
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समायरियव्वा, तजहा ते आलोउं-संका, कखा, वितिगिच्छा, परपासंडपससा 
परपासंडसंथवो जो मेँ देवसिओ अईयारो कओ तस्स मिच्छा मि दुक्कडं । 


बारह व्रतो के अतिचार सहित पाठ 


पहला अणुब्रत-थूलाओ पाणाइवायाओ बेरमणं त्रस जीव बेडुंदिय, 
तेइदिय, चउररिदिय, पंचिदिय जान के पहिचान के संकल्प करके उसमे स्वसम्बन्धी 
शरीर के भीतर में पीड़ाकारी, सापराधी को छोडकर निरपराधी को आकु 
(हनने) की बुद्धि से हनने का पच्चक्खाण, जावज्जीवाए दुविहं तिविहेणं न 
करेमि, न कारवेमि, मणसा, वयसा, कायसा, एेसे पहले स्थूल प्राणातिपात 
विरमण व्रत के पच अडइयारा पेयाला जाणियव्वा न समायरियव्वा तंजहा ते 
आलोउ-बंधे, वहे, छविच्छेए, अइभारे, भत्तपाणविच्छेए जो मे देवसिओ अईयारो 
कओ तस्स मिच्छा मि दुक्कडं । 


दूजा अणुव्रत थूलाओ मुसावायाओ वेरमणं -कन्नालीए, गोवालीए, 
भोमालीए्‌, णासावहारो (धापणमोसो ), कूडसक्िज्जे (कूडी साख) इत्यादिक 
मोटा ज्जूठ बोलने का पच्चक्खाण, जावज्जीवाए दुविहं तिविहेणं न करेमि न 
कारवेमि मणसा, वयसा, कायसा एवं दूजा स्थूल मुषावाद विरमण व्रत के पच 
अइयारा जाणियव्वा न समायरियव्वा, तंजहा ते आलोउ -सहसब्भक्खाणे, 
रहस्सन्भक्खाणे, सदारमन्तभेए, मोसोवएसे, कूडलेहकरणे जो मे देवसिओ 
अईयारो कओ तस्स मिच्छा मि दुक्कड़ । 


तीजा अणुत्रत भूलाओ अदिण्णादाणाओ वेरमणं खात खन कर, गोट खोल 
कर, ताले पर कुंजी लगा कर, मार्ग मे चलते को लूट कर, पड़ी हुई धणियाती 
मोटी वस्तु जान कर लेना इत्यादि मोटा अदत्तादान का पच्चक्खाण, सगे 
सम्बन्धी, व्यापार सम्बन्धी तथा पड़ी निर्भ्रमी वस्तु के उपरान्त अदत्तादाने का 
पच्चक्खाण जावज्जीवाए दुविहं तिविहेणं- न करेमि, न कारवेमि, मणसा, 
वयसा, कायसा एवं तीजा स्थूल अदत्तादान विरमण व्रत के पच अड़यारा 
जाणियव्वा न समायरियव्वा तंजहा ते आलोडं -तेनाहडे, तक्करप्पओगे, 
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विरुद्धरज्जाइक्तमे, कूडतुल्लुकूडमाणे, तप्पडिरूबगववहारे, जो मे देवसिओ 
अईयारो कओ तस्स मिच्छा मि दुक्कडं । 

चौथा अणुव्रत भूलाओ मेहुणाओ वेरमणं* सदारसंतो सिए, 
अवसेसमेहुणविहिं पच्चक्खामि जावज्जीवाए देव देवी सम्बन्धी दुविहं तिविहेणं - 
न करेमि, न कारवेमि, मणसा, वयसा, कायसा तथा मनुष्य तिर्यञ्च सम्बन्धी 
एगविहं एगविहेणं- न करेमि कायसा, एवं चौथा स्थूल स्वदार संतोष, परदार” 
विवर्जन रूप मैथुन विरमण व्रत के पच अडइयारा जाणियव्वा न समायरियव्वा 
तजहा ते आलोउ-इत्तरिय परिगहिया गमणे, अपरिग्गहिया गमणे*** अनगकीडा, 
परविवाहकरणे, कामभोग तिव्वाभिलासे, जो मे देवसिओ अईयारो कओ तस्स 
मिच्छा मि दुक्कडं । 

पांचवों अणुतव्रत थूला परिग्गहाओ वेरमणं-खेत्तवत्थु का यथा परिमाण, 
दिरण्ण सुवण्ण का यथा परिमाण, धन-धान्य का यथा परिमाण, दुपय -चउप्पय 
का यथा परिमाण, कुप्य का यथा परिमाण, जो परिमाण किया है, उसके उपरान्त 
अपना करके परिग्रह रखने का पच्चक्खाण, जावज्जीवाए एगविहं तिविदेणं न 
करेमि मणसा, वयसा, कायसा एवं पोच स्थूल परिग्रह परिमाण व्रत के पंच 
अडयारा जाणियव्वा न समायरियव्वा तंजहा ते आलोउ-खेत्तवत्थुप्पमाणाइक्षमे, 
हिरण्णसुवण्णप्पमाणाइक्तमे, धणधण्णप्पमाणाडइक्छमे, 
दुपयचउप्पयण्पमाणाइक्तमे, कुवियप्पमाणाइक्तमे जो मे देवसि ओ अईयारो कओ 
तस्स मिच्छा मि दुक्कडं । 

छठा दिशित्रत उडढदिसि का यथा परिमाण, अहोदिसि का यधा परिमाण, 
तिरियदिसि का यथा परिमाण एवं यथा परिमाण किवा है, उसक उपरान्त स्वेच्छा 





“ सदार सतोसिए एेसा पुरुप को बोलना चादिये ओर स्त्री को सभत्ताग मनोमिए एसा बोलना च्य सिरत 
सर्वधा प्रकार से मैथुन सेवन का त्याग हो, उसका "सदार सतोमिए्‌ अवमेस मह्य विरि ठ न्ाने 
 सव्वप्पगार मेटुण' बोलना चाहिए। 

^* श्राविका "स्वपति सतोप पर पुरष' विवर्जन सुप मेधुन ऊं । 

*** श्राविका - इत्तरियपरि्गहियगमणे, अपरिगह्विय गमये करे । 
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काया सरे आगे जाकर पाँच आश्रव सेवन का पच्चक्खाण, जावज्जीवाए 
एगविहं**** तिविहेणं न करेमि मणसा, वयसा कायसा एवं छठे दिशितव्रत के 
पेच अडइयारा जाणियव्वा न समायरियव्वा तंजहा ते आलोडं- उड्ढदिपि 
प्पमाणाइक्तमे, अहोदिसिप्पमाणाइक्तमे, तिरियदिसिप्पमाणाइक्तमे, खित्तुड्दी 
सइअन्तरद्धा, जो मे देवसिओ अईयारो कओ तस्स मिच्छा मि दुक्कडं। 


सातवां व्रत-उवभोगपरिभोगविहिं पच्चक्खायमाणे 1. उल्लणियाविहि, 
2. दंतणविहि, 3. फलविहि, 4. अब्भंगणविहि 5. उव्वहणविहि, 6. 
मज्जणविहि, 7. वत्थविहि, 8.विलेवणविहि, 9 .पुप्फविहि, 10 .आभरणविहि 
11. धूवविहि, 12. पेज्जविहि, 13. भक्खणविहि 14.ओदणविहि, 15 
.सूविहि, 16. विगयविहि, 17. सागविहि, 18. माहुरविहि, 19. जीमणविहि 
20 .पाणीयविहि, 21 .मुखवासविहि, 22.वाहणविहि, 23. उवाणहविरहि, 
24 .सयणविहि, 25. सचित्तविहि, 26 .दव्वविहि, इन 26 बोलों का यथा 
परिमाण किया है, इसके उपरान्त उपभोगपरिभोग वस्तु को भोग निमित्त से 
भोगने का पच्क्खाण, जावज्जीवाए एगविहं तिविहेणं न करेमि मणसा, वयसा, 
कायसा एवं सातो उवभोग परिभोग दुविहे पण्णत्ते तंजहा-भोयणाओ यः 
कम्म य भोयणाओ समणोवासएणं पंच अडइयारा जाणियव्वा न समायरियव्वा, 
तंजहा ते आलोउ सचित्ताहारे, सयचित्तपडिबद्धाहारे, अप्पउलिओसहिभक्खणया, 
दुप्पउलिओसहिभक्खणया, तुच्छोसहिभक्खणया, कम्मओ य णं समणोवासएणं 
पण्णरस कम्मादाणाडं जाणियव्वाइं न समायरियव्बाईं तंजहा ते आलो 
इंगालकम्मे, बणकम्मे, साडीकम्मे, भाडीकम्मे, फोडीकम्मे, दंतवाणिज्जे, 
लक्खवाणिज्जे, रसवाणिज्जे, केसवाणिज्जे, विसवाणिज्जे, जंतपीलणकम्मे, 
निल्लंछणकम्मे, दवग्गिदाबणया, सरदहतलायसोसणया, असई जणपोखणया 
जो में देवसिओ अईयारो कओ तस्स मिच्छा मि दुक्कड्‌ । 


न= {क ~ ~ 


०५० (एगविदहं तिविहेणं न करेमि" की जगह कोई-कोई 'दुविहं तिविहेणं न करेमि न काएवेमि" बोलते । 
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तत्व विभाग 


पच्चीस बोल का थोकड़ा 


पहले बोले गति ४ - नरकगति, तिर्यचगति, मनुष्यगति ओौर देवगति। 


प्ररन 
उत्तर 
प्रर्न 
उत्तर्‌ 


प्रन 
उत्तर 


प्रशन 
उत्तर 


प्ररन 


गति किसे कहते हैँ ? 

संसारी जीव मरकर जर्हो जाते है उसके गति कहते है। 

नरक गति किसे कहते है । 

नरक गति नामकर्म के उदय से प्राप्त जीवो की गति को नरक गति कहते 
ह । जो जीव अत्यन्त पाप कर्म करते है, मर कर्‌ नरक मे जाते है उन्हे घोर 
कष्टो का सामना करना पडता है। 

तिर्यच गति किसे कहते है ? 

तिर्यच गति नाम कर्म के उदय से प्राप्त जीवो की गति तिर्यचगति है । जो जीव 
ञ्ूठ बोलते है, छल-कपट करते है, व्यापार मे धोखा देते ह, वे मरकर प्राय 
पशु-पक्षी की योनी मे जाते है। 

मनुष्य गति किसे कहते ह ? 

मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से प्राप्त जीवो की गति को मनुष्य गति कहते है । 
जो जीव स्वभाव से भद्र, विनयवान ओर दयालु होते है, वे मरकर प्राय. 
मनुष्य होते है। 

देव गति किसे कहते ह ? 

देव गति नाम कर्म के उदय से प्राप्त जीवो की गति को देव गति कहते है । जो 
जीव शुभकर्म करने वाले है, जो सराग संयमादि पालते है वह प्राय. देव होते 


है। 


दूसरे बोले जाति ५ -एकेद्धिय, बेडद्दिय, तेइन्दरिय, चररिद्धिय, पंचेद्धिय। 


प्रर - 


उत्तर 


॥ 


जाति किसे कहते ह ? 

जिसमे जीव का जन्म हो अर्थात्‌ समान इद्िय वाले जीवों क ममृह नधा 
जाति नाम कर्म के उदय से प्रप्त हुई जीव की एकेद्धिय, ीद्धिव आदि न्प 
पर्याय को जाति कहते है । 
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एकेद्दिय - 
बेइन्धिय - 
तेइन्धिय - 
चउरिद्दिय - 


पंचेद्दरिय - 


जिसके सिर्फ स्पर्शं इद्दरिय ही हो, जैसे - मिह्ी, पानी, अनि, वायु, 
ओर वनस्पति के जीव। 

जिन जीवां मे स्पर्श, रसना (जिव्हा) ये दो इद्धियां हो, जैसे - सीप, 
शख, जोक, अलसिया (वर्षा के समय उत्पन्न जीव) आदि। 
जिन जीवों में स्पर्श, रसना, प्राण (नासिका) ये तीन इद्धो हं, 
जैसे -जू, लीख, चीरी, कुथवा, खटमल आदि। 

जिन जीवो में स्पर्श, रसना, प्राण एवं चक्षु (ओंख) ये चार इद्धि 
हो, जैसे-मक्खी, मच्छर, भंवरा, पतंगिया, बिच्छु आदि। 

जिन जीवा मे स्पर्श, रसना, प्राण, चक्षु ओर श्रोत (कान) ये पचि 
इन्िर्यो हों जैसे - नारकी, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि। 


तीसरे बोले काया ६ - पुथ्वीकाय, अपकाय, तेउकाय (तेजस्‌काय), 
वायुकाय, वनस्पतिकाय भौर त्रसकाय। 

प्रष्न - काय किसे कहते है ? 

उत्तर - शरीर के योग्य पुद्गलों के समुदाय को काया कहते है । 


पुथ्वीकाय - 
अपकाय - 
तेउकाय - 
वायुकाय - 


वनस्पति - 
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पृथ्वी ही जिन जीवों का शरीर है, जैसे-मिद्धी, हिगलु, हडताल, 
पत्थर, नमक, धातु, हीरा, पन्ना आदि। 

पानी ही जिन जीवों का शरीर है, जैसे-रसात, ओस, धुभर, 
कुआं, बावडी, समुद्र आदि का पानी। 

अमि ही जिन जीवो का शरीर है, जैसे-आाल की अमि, बिजली 
की अग्नि, उल्कापात आदि। 

हवा ही जिन जीवों का शरीर है, जैसे-उक्कलिया वायु, मंडलिया 
वायु, धनवायु, तनवायु पूर्वादि की वायु आदि। 

वनस्पति ही जिन जीवो का शरीर है, जैसे - वृक्ष, लता, फल, 
फूल, शाक, भाजी गेह धान आदि। 

वनस्पति के दो भेद- सुक्ष्म ओौर बादर 
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बादर वनस्पति के दो भेद - प्रत्येक ओर साधारण 
एक शरीर मे एक जीव हो उसे श्रत्येक' कहते है । जैसे आम, 
अंगूर, मूग, मोट, बड, पीपल, गेहू! धान] 
जिन जीवों के आहार, आयु, श्वासोच्छवास ओर काय ये 
साधारण (समान अथवा एक) हो उसको साधारण 
वनस्पति कहते हे । जैसे जमीकद, काई, उगता हुआ 
अकुरादि। 

सकाय - जिन जीवोके त्रस नाम कर्म काउदयहोताहैवेत्रस जीवर! जो 
जीव सर्दी, गरमी आदि से बचने के लिये चल-फिर सकते है, 
उसे त्रस काय कहते है । जैसे बेइद्धिय, तेइद्िय, चउरिद्रिय, 
पंचेद्धिय। 


चौथे बोले इन्द्रियां ५ - श्रोतेद्धिय, चकषुरिन्दरिय, प्राणेन्दरिय, रसनेन्दरिय आर 

स्पर्नेन्द्रिय 

प्रन ~ इन्द्रियों किसे कहते हैँ ? 

उत्तर ~ इन्द्रका अर्थ आत्मा । जिसके माध्यम से छदूमस्थ आत्मा शब्द, रूप, रम, 
गध, स्पर्श का ज्ञान कराती है, उसे इद्दरिय कहते है । 

पांचवें बोले पर्याप्ति ६ - आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इद्धिय पर्याप्ति, 

शवासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति ओर मनः प्यप्ति 

प्रशन - पर्याप्ति किसे कहते है ? 

उत्तर - आहारादि के पुद्गलो को ग्रहण कले तथा उन्हे आहार शरीरादि रूप म 
परिमणाने की आत्म शक्ति विशोष को पर्याप्ति कहते है । 


छठे बोले प्राण ९०- ९. श्रोतेद्धिय वलप्राण २. चक्षुरिद्िय वलप्राण, ३. 
प्राणेद्धिय बलप्राण, ४. रसनेद्धिय कलप्राण ५. स्प्निदधिय बलप्राण, ६. 
मनोबलप्राण, ७. वचन बलप्राण, ८. काय वलप्राण, ९. श्वासोष्वाम वलप्राण 
१०. आयुष्य बल प्राण 

प्रशन ~ प्राण किसे कहते? 
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उत्तर - जिसके सहारे से जीव जीवित रहे उन प्राण कहते है । इन दस प्राणो मूत 


प्राण आयुष्य है, शेष प्राण इसके कार्य साधक है । यदि आयुष्य बल प्रा 
न रहे तो शेष सभी प्राण निष्फल हो जाते है | 


सातवे बोले शरीर ५ ~ ओदारिक, वैक्रिय, आहारक, तैजस्‌ ओर कार्मण 


प्रस्न 
उत्तर 


प्रश्न 
उत्तर 


प्रशन 
उत्तर 


प्रर्न 
उत्तर 


प्रन 
उत्तर 
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शरीर किसे कहते है ? 

जो समय-समय पर जीर्ण-शीर्णं होकर क्षीण होता जाता है, उसे शी 
कहते है । 

ओदारिक शरीर किसे कहते ह ? 

ओदारिक शरीर नाम कर्म के उदय से प्राप्त शरीर तथा उदार -अर्थात्‌ स्थूल 
पुद्गलं से बने हुए शरीर को ओदारिक शरीर कहते ह । 

वैक्रिय शरीर किसे कहते हैँ ? 

वैक्रिय शरीर नामकर्म के उदय से प्राप्त शरीर को अर्थात्‌ जिस शप रे 
विविध क्रियाँ (कछोटे-बडे, एक अनेक आदि नाना प्रकार के रूप बनाने 
की शक्ति) होती है, तथा वैक्रिय पुद्गर्लो से बना होता दै, उसे “कनि 
शरीर'' कहते है । 

आहारक शरीर किसे कहते हैँ ? 

आहारक शरीर नाम कर्म के उदय से प्राप्त, आहारक पुद्गलं से बना हभ 
शरीर आहारक कहलाता है। 

आहारक शरीर कौन, कब ओर कैसा बनाते है ? 

आहारक लब्धि से युक्त छट्ठे गुणस्थान वतीं १४ पूर्व धारी मुनिएज प्री 
दया, तीर्थकर की ऋद्धि का दर्शन, सूक्ष्म पदार्थो को समने एवं सशय 
निवारण इन चार कारणो से मूल शरीर से एक हाथ प्रमाण अति विशुद्ध 
स्फटिक के समान निर्मल आहारक पुद्गलं का पुरुषाकार पुतला निकाल 
है । इसकी अवगाहना जघन्य देशोन एक हाथ, उत्कृष्ट परिपूर्ण एक हाथ की 
होती है। 


जैन संस्कार पादयक्रम भाग -- 


प्रशन ~ तैजस्‌ शरीर किसे कहते है ? 


उत्तर ~ तैजस्‌ शरीर नामकर्म के उदय से तैजस्‌ पुद्गलो से वना शरीर तैजस भरीर 
कहलाता है| यह उष्मारूप ओर आहार को पचाकर उसे रसादि मे परिणत 
कएने मे सहायक है व तेजोलब्धि का हेतु है । 

प्रश्न - कार्मण शरीर किसे कहते हँ ? 


उत्तर - कार्मण शरीर नामकर्म के उदय से प्राप्त शरीर को कार्मण शरीर कहते रै, 
अर्थात्‌ जीव के प्रदेशों के साथ लगे हुए आट प्रकार के कर्म पुद्गलो को 
कार्मण शरीर कहते है । तैजस्‌ व कार्मण ये दो रीर सभी ससारी जीवो मे 
होते है। 


आठवें बोले योग १५ ~ १. सत्य मनोयोग, २. असत्य मनोयोग, ३. मिश्र 
मनोयोग, ४. व्यवहार मनोयोग, ५. सत्यभाषा, ६. असत्य भाषा, ७. मिश्र 
भाषा, ८. व्यवहार भाषा, ९. ओदारिक काययोग १०. ओदारिक मिश्र काययोग 
१९. वैक्रिय काययोग १२. वैक्रिय मिश्र काययोग ९३. आहारक काययोग ९४. 
आहारक मिश्र काययोग १५. कार्मण काययोग । 

प्रश्न ~ योग किसे कहते रै? 

उत्तर ~ मन, वचन, काया की प्रवृत्ति को योग कहते है। 


नौवें बोले उपयोग ९२ - पोच ज्ञान ~ मतिज्ञान, श्रुतजान, अवधिज्ञान, मनः 
पर्यायज्ञान ओर केवलज्ञान । 

तीन अज्ञान ~ मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग्नान। 

चार दर्शन - चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्णन ओर 


केवलदर्शन । 
प्रशन ~ उपयोग किसे कहते हे ? 
उत्तर - ज्ञान, दर्शन मे होती हुई आत्म प्रवृत्ति को उपयोग कहते हे। 
दसवें बोले कर्म ८ 


ज्ञानावरणीय, दर्शनाबरणीव, वेदनीव. माहनीव, जाप्य. नाम, 
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४ 
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गोत्र ओर अन्तराय। 
पर्न - कर्म किसे कहते रहै ? 


उत्तर - मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय ओर योग के निमित्त से जिन कार्मग 
वर्गणा रूप पुद्गलो का आत्मा के साथ बंध होता है, उसे कर्म कहते ै। 
इसके ८ भेद है । 

१. ज्ञानावरणीय कर्म - जो कर्म आत्माके ज्ञान गुण को ढोकता है। 

२. दर्शनावरणीय कर्म॑ - जो आत्मा के देखने की शक्ति को ढोकता है। 

३. वेदनीय कर्म - जिस कर्म के फल से सुख-दुख भोगा जाता है। 

४. मोहनीय कर्म - जिस कर्म से आत्मा धर्म से विमुख हो, पापमे प्रवृत हो, 


क्रोध, मान, माया ओौर लोभ में समय व्यतीत करे, 
जिससे आत्मा मोहित (सत्‌, असत्‌ के ज्ञान से शल्य) 


हो जाए। 

५. आयुकर्म - जिस कर्मं के उदय से जीव चार गतियो मे रुका रहे। 

६. नामकर्म - जिस कर्म से आत्मा गति आदि नाना पर्यायो का अनुभव 
करे (शरीर आदि नने या जो जीव के अमूर्तत्व गुण को 
प्रगाटनहोनेदे।) 

७. गोत्रकर्म - जिस कर्म से जीव ऊंच-नीच कुलो मे उत्पन्न हो। 

८. अंतराय कर्म - जिस कर्म से दान, लाभ, भोग, उपयोग ओर वीर्य मे 
विघ्न उपस्थित हो जाते है। 


ग्यारहवें बोले गुणस्थान ९४ ~ १. मिथ्यात्व गुणस्थान, २. सास्वादन गुणस्थान 
३. सम्यक्‌-मिथ्या (मिश्र) गुणस्थान ४. अविरति सम्यग्दृष्टि गुणस्थान ५. 
देशविरति श्रावक गुणस्थान, ६. प्रमादी साधु गुणस्थान, ७. अप्रमादी साधु 
गुणस्थान ८. नियहि बादर गुणस्थान ९. अनियटि बादर गुणस्थान, १०. सूक्ष्म 
संपराय गुणस्थान ११. उपज्ञात मोहनीय गुणस्थान १२. क्षीण मोहनीय गुणस्थान 
१३. सयोगी केवली गुणस्थान १४. अयोगी केवली गुणस्थान 
प्रशन ~ जीवो की क्रमशः उन्नत अवस्थाओं को जैन शास्त्र मे क्या कहते ई! 
उत्तर ~ गुणस्थान। 

(16) सैन संस्कार पाठ्यक्रम भाग -3 


ददल 


प्रन - गुणस्थान की परिभाषा क्याहै? 

उत्तर - मोह कर्म के क्षय उपशम ओर क्षयोपशम से तथा योग (मन, वचन ओर 
काय की प्रवृत्ति) के निमित्त से सम्यग्दर्शन, सम्यण्ज्ञान ओर्‌ सम्यग्‌ चास्त्र 
रूप आत्मा के गुणो मे जो तरतम भाव आता है, उसको गुणस्थान कहते है । 


बारहवें बोले पोच इन्ियों के तेईस विषय एवं २४० विकार 

श्रोतेन्रिय के तीन विषय - जीव शब्द, अजीव शब्द ओर मिश्र शब्द] 

* ये तीन शुभ ओौर ३ अशुभ, इन ६ पर राग ओर ६ पर द्वेष इस प्रकार १२ विकार । 

चक्षुरिन्दरिय के पंच विषय ~ काला, नीला, लाल, पीला ओर सफेद। 

* ये पांच सचित्त , ५ अचित्त, ५ मिश्र, ये १५ शुभ १५ अशुभ । इन ३० पर राग ओर 
३० पर द्वेष । इस प्रकार ६० विकार । 

प्राणेन्द्रि के दो विषय - सुरभिगध, दुरभिगंध। 

^ ये २ सचित्त, २ अचित्त, २ मिश्र इन ६ पर राग ओर ६ पर द्वेष, इस प्रकार ९२ विकार । 

रसनेद्धिय के पांच विषय - तीखा, कडवा, कषायला, खट्वा ओर मीठा । 

* ये ५ सचित्त, ५ अचित्त, ५ मिश्र ये १५ शुभ ओर १५ अशुभ ३० पर राग ओर ३० 
पर द्वेष । इस प्रकार ६० विकार । 

स्पष्निद्धिय के आठ विषय - कर्कश (खुरदरा), मृदु (कोमल), लघु (हलका), गुरु 
(भारी), शीत (दण्डा), उष्ण (गर्म), रुक्ष (लूखा), सिग्ध (चिकना) ये 
८ सचित, ८ अचित, ८ मिश्र ये २४ शुभ ओर २४ अशुभ । ४८ पर राग, 
४८ पर्‌ द्वेष, इस प्रकार ९६ विकार । 

प्रश्न - विषय किसे कहते हं? 

उत्तर ~ इद्ियो केद्वारा जीव जिन शब्द, रूप आदि को ग्रहण करता है, उसे विषय 
कहते है । 

प्रश्न ~ विकार किसे कहते ह ? 

उत्तर ~ विषयो पर राग-द्वेष की प्रवृत्ति को विकार कहते है । 


तेरहवे बोल मिथ्यात्व के १० भेद ~ १. जीद को अजीव श्रद्धे तो मिथ्यात्व २. 
अजीव को जीव श्रद्धे तो पिथ्यात्व ३. धर्म को अधर्म श्रद्धे तो मिध्यात्व ४. 


जन सस्कार पाठ्यक्रम भाग -3 (17) 


अधर्म को धर्म श्रद्धे तो मिथ्यात्व ५. साधु को असाधु श्रद्धे तो मिथ्यात्व, ६.असाधु 

को साधु श्रद्धे तो मिथ्यात्व ७. संसारके मार्ग को मोश्च का मार्ग शरद्धे तो मिथ्यात्व, 

८. मोक्ष के मार्ग को संसार का मार्ग श्रद्धे तो मिथ्यात्व, ९. आठ कर्मो से मुक्तको 

अमुक्त श्रद्धे तो मिथ्वात्व १०. आठ कर्मो से अमुक्त को मुक्त श्रद्धे तो पिथ्यात्व। 

प्रशन ~ मिथ्यात्व किसे कहते हँ ? 

उत्तर - मिथ्यात्वं मोहनीय के उदय से जीव, अजीव आदि जो तत्व जैसे है, वैसा 
नहीं मानना न्यूनाधिक मानना या विपरीत मानना मिथ्यात्व है। 


चौदहवें बोले छोटी नवतत्व के १९५ भेद 

नव तत्वों के नाम - १.जीव तत्व, २. अजीव तत्व, ३. पुण्य तत्व, ४. पाप 
तत्व ५. आश्रव तत्व, ६. संवर तत्व, ७. निर्जरा तत्व, ८. बंध तत्व, ९. मोक्ष 
तत्व। 

नव तत्वों के भेद ~ जीव के १४, अजीव के १४, पुण्य ९, पाप के १८, आसव के 
२०, संवर के २०, निर्जरा के १२, बंध के ४, मोक्ष के ४, कुल मिलाकर ११५ भेद हुए। 
प्रष्न ~ तत्व किसे कहते हँ ? 

उत्तर ~ वस्तु के (जीव, अजीव आदि के) वास्तविक स्वरूप को तत्व कहते ह। 


जीव के १४ भेद 
सूक्ष्म एकेद्धिय के दो भेद अपर्याप्त ओर पर्याप्त 
बादर एकेद्धिय के दो भेद अपर्याप्त ओर पर्याप्त 
द्रीद्धियकेदो भेद अपर्याप्त ओौर पयप्ति 
त्रीद्धिय केदो भेद अपर्याप्त ओर पर्याप्त 
चतुरिद्धियकेदो भेद अपर्याप्त ओर पर्याप्त 
असन्नी पंचेद्धिय के दो भेद अपर्यप्ति ओर पर्याप्त 
सन्नी पंचेद्धिय के दो भेद अपर्याप्त ओर पर्याप्त 
प्रश्न ~ जीव किसे कहते हँ ? । 
उत्त ~ जो द्रव्य प्राण ओर भाव प्राण को धारण करता है अर्थात्‌ चेतन लक्षण स 


(18) जेन स्कार पाटयद्रम भाग -- 


प्रश्न 
उत्तर 


प्रए्न 
उत्तर 


प्रशन 
उत्तर 


प्रशन 
उत्तर्‌ 


युक्त है उसे जीव कहते है । 

सूक्ष्म जीव किसे कहते है ? 

सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से जो सुक्ष्म पृथ्वी, पानी आदि शरीर धारी जीव है, 
उनको सृष्ष्म जीव कहते है । ये सारे लोक मे व्याप्त है । उनकी आयु पूर्ण 
होने पर ही उनकी मृत्यु होती है । उनको कोई किसी भी शस्त्र से नहीं मार 
सकता । आग उन्हे जला नहीं सकती ओर न ही पानी गला सकता है। 
असंख्यात सूक्ष्म पृथ्वी कायिक आदि जीवो के शरीर इकटरे हो जाने पर भी 
छदूमस्थ को दिखाई नही देते है । केवलज्ञानी ही इन्हे देख सकते है । सृ््म 
नाम कर्म का उदय एकेद्धियमे ही होता है। 

बादर एकेन्धिय किसे कहते हैँ ? 

बादर नाम कर्मं के उदय से जो स्थूल शरीरधारी जीव है, उनको वादर्‌ 
एकेद्धिय कहते है । वे सरे लोक मे व्याप्त नही है। वे आख से यायत्र की 
सहायता से देखे जा सकते है । उन पर शस्त्र का प्रभाव पडता है । वे दूरगो 
के लिये भी अनुकूल प्रतिकूल होते है । पृथ्वी, पानी, वनस्पतिकाय आदि 
पाचो स्थावरो मे वे होते है । सचित्त मद्री, पानी, लीलोतरी आदि के रूपमे 
जिनका शरीर हम प्रतिदिन देखते है, वे वादर्‌ एकेद्रिय जीव है । एकन्िय 
जीव सुक्ष्म ओर बादर दोनो ही होते है । किन्तु वेइ्दिय, तेइन्दरिय, चतुरिद्धिय 
एव पचेद्धिय सभी जीव बादर ही होते है । 

पर्याप्त ओर अपर्याप्त किसे कहते ह ? 

जिस जीव मे जितनी पर्यापियों कही गई है, उन सभी पर्याप्तिया को पूर्ण 

कर लेने पर वह जीव पर्याप्त कहलाता है! एकेन्रिय जीव को आहार, 

शरीर इद्धिय ओर श्वासोच्छवास ये चार पयप्तियां होती हे । जव जीव 

इनको पूरा कर लेता है, तव वह पर्याप्त कहलाता है तथा स्व प्रायाग्य 

पर्याप्तियो को जव तक पूर्णं नहीं कर लेता है तव तक अपर्याप्न कह्लाता 

हे) एेसे ही द्रीद्धियादि जीवो मे भी ममद्यना। 

संज्ञी ओर असंज्ञी किसे कहते ह ? 

जो मन वाले है. उनको सजी कहते है । मन पचद्विय जवो त ही लता ई । 


॥ स्कार 
भ्नसस्कर्‌ पाद्यदम भाग -3 ५ 


जैसे गर्भज मनुष्य, गर्भज तिर्यञ्च देवता तथा नारकी जीव ¦ जिन जीवो के 
मन नहीं होता है उसको असंज्ञ कहते है । जैसे एकेन्दिय, बेइन्दिय, तेइद्धिय, 
चउरिन्द्रिय, सम्मूर्च्छिम मनुष्य एवं बिना गर्भ से उत्पन्न तिर्यच पचेद्धिय के 
जीव। 


अजीव के १४ भेद 


धर्मास्तिकाय के तीन भेद - ९. स्कध २. स्कथध का देश ओौर ३. स्कध का प्रदे 
अधर्मास्तिकाय के तीन भेद - १. स्कध २. स्कधकादेश ओर २. स्कंधका 


प्रदेण 


आकाशास्तिकाय के तीन भेद -९ स्कध २ स्कंध कादेश् ओर २ स्कथ का प्रदेश 
ओर दसवां काल ! ये दस भेद अरूपी अजीव के होते हैँ । रूपी पुद्गल के चार 
भेद है - (९) स्कथध (२) स्कध का देश (३) प्रदेश ओौर (४) परमाणु पुद्गल। 


ये ९४ भेद अजीव के होते है । 

प्रश्न ~ अजीव किसे कहते है ? 

उत्तर - जो सर्वथा चेतना शून्य जड़ हो उसे अजीव कहते है । 

प्रश्न - धर्मास्तिकाय किसे कहते है ? 

उत्तर - जीव ओर पुद्गल जिस द्रव्य की सहायता से हलन-चलन करते ह, उस 
द्रव्य कानाम्‌ धर्मास्तिकाय है, जैसे मछली के हलन~-चलन मे पानी सहायक 
होता है अथवा पटरी रेल के चलने मे सहायक होती है । यह द्रव्य चलने की 
प्रणा नहीं देता है, परन्तु स्वभावतः गति परिणत जीवों ओर पुद्गलो का 
सहायक होता है। 

प्रश्न ~ अधर्मस्तिकाय किसे कहते हे ? 

उत्तर - जीव ओर पुद्गलों की स्थिति मे सहायक द्रव्य का नाम अधर्मास्तिकाय हे, 
जैसे थके हुए पथिक को ठहरने मेँ छाया उपकारक होती है । यह द्रव्य स्थिर 
होने के लिए विवश्च नहीं करता, परन्तु स्थिर होते हुए पदार्थ का सहायक हो 
जाताहै। 

प्रश्न ~ आकाशास्तिकाय किसे कहते ई? 


(20) 
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उत्तर 


प्रर्न 
उत्तर 


प्ररन 
उत्तर 


प्ररन 
उत्तर 


प्ररन 
उत्तर 


प्ररन 
उत्तर्‌ 


जो सन द्रव्यो को जगह (स्थान) देता है उसे आकाशास्तिकाय कहते ह । 
जसे दूध, शक्कर को ओर पानी नमक को स्थान देता है । इसके दो भेद होते 
है - लोकाकाश ओर अलोकाकाश । लोकाकाश मे सभी द्रव्य रहे हुए है 
जबकि अलोकाकाश मे आकाश के सिवाय ओर कोई द्रव्य नहीं है क्योकि 
हलन-चलन मे सहायक करने वाला धर्मास्तिकाय द्रव्य लोकाकाश तक 
ही सीमित है। 

आकाशास्तिकाय के कितने भेद हैँ ? 

आकाश तो अनादि अनत अखड एक द्रव्य है, तेकिन लोकाकाश (जहां 
सभी द्रव्य रहते है) ओर अलोकाकाश (सिर्फ आकाण) की अपेक्षा इसके 
दो भेदहै। 

काल द्रव्य किसे कहते है ? 

जो द्रव्यो के परिणमने मे सहायक हो अर्थात्‌ नये -पुराने, छोरे-वडे आदि 
की पहचान जिस द्रन्य से होती है, उसे काल द्रन्य कहते ह । समय, 
आवलिका, मुहूर्त, प्रहर, दिन -रात, मास, वर्षं आदि व्यवहार इसी द्रन्य के 
आधार से किये जाते है] 

काल द्रव्य को अस्तिकाय क्यों नही कहा जाता है ? 

जिस द्रव्य के भेद हो सकते है, उसे ही अस्तिकाय कहा जाता है । लेकिन 
काल स्वतंत्र द्रव्य नहीं है, वह परपदार्थ सापेक्ष है यथा सूर्य के चलने से, एवं 
घडी का कांटा घूमने से काल का ज्ञान होता है । यह अप्रदेशी है इसलिषए्‌ 
अस्तिकाय नहीं है । 

अस्तिकाय किसे कहते ह ? 

अस्ति अर्थात्‌ प्रदेश, काय अर्थात्‌ समूह । अर्थात्‌ प्रदेशो के समूह को 
अस्तिकाय कहते है। 

पुदगलास्तिकाय किसे कहते ह ? 

जिसमे वर्ण, गंध, रस, स्पर्शं हो जो सडन-गलने स्वभाव वाला टो उमे 
पुद्गल कहते है तथा पुद्गलो के समूह जो पुद्गलाम्निकाय कहते रै । 
संसार मे हम जिन पदार्थो को देखते है. वे सव पुद्गल रै । सटना-गलना 
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प्ररन 
उत्तर 


प्रश्न 
उत्तर 


निखरना ओर एकत्रित होना, ये सब क्रिया पुद्गलं मे होती है ! जव तक 
जीव के साथ इसका सम्बन्ध बना रहा है, तब तक इनके साथ सचित्त का 
व्यवहार किया हे | जीव से सम्बन्ध छूटते ही ये अपने असली स्वरूपम 
अचित्त रह जाते है, जैसे-निर्जीव शरीर । यह द्रव्य संसारी जीवो की परवृत्तियो 
मे विशेष सहायक होता है] 

प्रदेश किसे कहते हैँ ? 

प्रदेश स्कध का वह सूक्ष्म भाग कहलाता है, जिसके दूसरे भाग की कल्पना 
भीनकीजासकती हो ओर स्कध के साथ अवयव रूप से मिला हुआ हो। 
अनेक प्रदेश मिल के देश कहलाते है ओर अनेक देशो का समूह स्कन्ध 
कहलाता है । देश भी स्कन्ध से मिले हुए ही होते है, स्वतंत्र नहीं रहते। 
परमाणु किसे कहते है ? 

पुद्गल के अति सूक्ष्म भाग को, जिसका फिर हिस्सा न किया जा सके, 
उसे परमाणु कहते है । परमाणु ओर प्रदेश ये यही अन्तर है कि प्रदेश अपने 
देश ओर स्कंध से मिले हुए होते है जबकि परमाणु उससे पृथक होता है। 
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय ओर आकाशास्तिकाय के प्रदेश पृथक नही 
हो सकते है । अतः इन द्रव्यो मे परमाणु नहीं कहा गया है । रूपी अजीव 
द्रव्य मेँ ही परमाणु होते है । किन्तु हम आंख से या किसी यंत्र के सहा ते 
इसे नहीं देख सकते है । 


पुण्यके ९ भेद 

१. अन्न पुण्य ~ अन्न देने से पुण्य होता है 1 २. पान पुण्य ~ पानी देने से पुण्य होता ६। 
३. लयन पुण्य ~ जगह देने से पुण्य होता है । ४. शयन पुण्य ~ शय्या, पाट, पाटला 
आदि देने से पुण्य होता है । ५. वस्त्र पुण्य - वस्त्र देने से पुण्य होता है । ६. मन प 
शुभ विचार रखने से पुण्य होता है 1 ७. वचन पुण्य ~ शुभ वचन बोलने से पुण्य होता रै। 
८. काय पुण्य - जरी द्वार सेवा तथा विनय कएने से पुण्य होता है । ९. नमस्कार पुण्य 
- गुणवान को नमस्कार करने से पुण्य होता है। 


प्रश्न - 
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पुण्य किमे कहते हं ? 


तेन सम्या पाटुयकमभएः- 


उत्तर ~ जो आत्मा को पवित्र करे ओर जिससे प्राणियों को सुख की प्राप्ति हो, उसे 
पुण्य कहते है । यह शुभ योगो से व॑धता है। 


पापके १८ भेद 

१. प्राणातिपात - जीवों की हिसा करना! २. मृषावाद - इूठ बोलना ३. अदत्तादान 

~ चोरी करना । ४. मैथुन ~ कुशील सैवन करना । ५. परिग्रह - धन-संग्रह की लालसा 

कला। ६. क्रोध ~ रोष कला । ७. मान - अहकार करना । ८. माया - छल-कपट 

कला। ९. लोभ ~ लालच, तृष्णा बढ़ाना १०. राग ~ स्नेह, प्रीति कना । ९९. द्वे 

- वैर १२. कलह - क्लेश कलना १३. अभ्याख्यान ~ जूढा कलंक चढाना १४. 

पैशुन्य - चुगली कसना। १५. पर-परिवाद - दूसरो की निदा करना । १६. रति- 

अरति - मनोज्ञ वस्तुओं पर प्रसन्न होना ओर अमनोज्ञ वस्तुओ पर नाराज होना । ९७. 

माया-मृषावाद - छल-कपट के साथ जू बोलना। १८. मिथ्यादर्शन शल्य - 

कुदेव, कुगुर ओर कुधर्म पर श्रद्धा रखना। 

प्रश्न - पापकिसे कहते है? 

उत्तर - जो आत्मा को मलिन करे, जो अशुभ योगो से वधे ओर दुःख पूर्वक भोगा 
जाए उसे पाप कहते है । 


आस्रव के २० भेद 

?. मिथ्यात्व ~ जीवादि तत्वो पर विपरित विचार करे तो आस्रव । २. अब्रत - 
प्रत्याख्यान नहीं करे तो आस्व । ३. प्रमाद - पांच प्रमाद का सेवन करे, सो आसरव। 
४. कषाय ~ क्रोध, मान, माया ओर लोभ का सेवन करे सो आसव । ५. अशुभवोग 
~ मन, वचन ओर काया द्वारा अशुभ प्रवृत्तियों करे सो आस्रव । ६. प्राणातिपात - 
जीव हिसा करे सो आग्रव। ७. मृषावाद ~ इूठ वोले सो आखव । ८. अदन्तादान - 
चोरी करे सो आस्रव । ९. मैथुन - कुशील सेवे सो आसव । १०. परिग्रह - धन मग्र 
करे सो आस्रव । १९. श्रोत्रेद्धिय ~ वश मे नहीं रखे सो आसव । १२. चक्षुरद्धिय - 
वश मे नही रखे सो आसव ! १३. प्राणेद्धिय ~ वण मे नहीं रखे सो आस्रव । ४. 
र्सनेन्दिय - वश मे नही रखे सो आखव । ९५. स्पर्नद्धिय ~ वशे नर्टीग्खे मो 
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आस्रव | १६. मन ~ वश में नही रखे सो आस्रव । १७. वचन - वश मे नही रखे सो 
आस्व | १८. काया - वश मे नहीं रखे सो आस्व ! १९. भंड ~ उपकरण अयतना से 
लेवे ओर रखे सो आस्रव। २०. सुई - कुशाग्र मात्र कोई भी वस्तु अयतना से लेवे ओर 
रखे सो आस्रव । 


प्रन - आस्रव तत्त किसे कहते है ? 
उत्तर - जिसक्रिया द्वारा आत्मा मे शुभ, अशुभ कर्मं आते है उसे आस्रव कहते है। 
जीव रूपी तालाब मे कर्म रूपी पानी आघ्चव रूप नालो द्वारा आता है। 


संवर के २० भेद 

९. समकित संवर । २. व्रत पच्चक्खाण करे, सो संवर | ३. प्रमाद नहीं करे, स 
संवर । ४. कषाय नहीं करे, सो संवर । ५. शुभयोग प्रवतवि सो संवर । ६. 
अप्राणातिपात ~ जीव हिंसा न करे, सो संवर। ७. अमृषावाद - इूठ नहीं बोले, सो 
संवर। ८. अदत्तादानत्याग ~ चोरी नही करे, सो संवर। ९. असैथुन ~ कुशील नही 
सेवे, सो संवर । १०. अपरिग्रह - मूर्च्छा संग्रह नहीं रखे, सो संवर। ९९. श्रोत्रद्धिय - 
वश मे करे, सो संवर । १२. चक्षुरिन्दरिय ~ वश मे करे, सो संवर । ९३. प्राणेन्धिय - 
वश मे करे, सो संवर । १४. रसनेद्धिय - वश मे करे, सो संवर । १५. स्पर्नेन्दिय- 
वश मे कर, सो संवर । १६. मन - वश में करे, सो संवर । १७. वचन ~ वशमें करे, सो 
संवर। १८. काया ~ वश मे करे, सो संवर । ९९. भंड ~ उपकरण यतना से लेवे ओ? 
रखे, सो संवर । २०. सुई - कुशाग्र मात्र यतना से लेवे ओर यतना से रखे सो, सबर। 


प्रष्न - संवर किसे कहते हे ? 

उत्तर ~ जिस क्रियाद्वारा आत्मा मे शुभ-अशुभ कर्मो का आना रुकता है, उपे 
संवर कहते है । जीव रूपी तालाव मे आस्रव रूप नाल द्वार आता हु 
कर्म रूपी पानी सम्यक्त्व, ब्रत, प्रत्याख्यानादि द्वारा रुकता है। 


निर्जरा के १२ भेद 


१. अनशन (उपवास करना) २.ऊनोदरी (कम खाना), ३.भिक्षाचर्या (साधुवृत्ति 
के अनुसार भिक्षा मांगना) ४. रस-परित्याग (घृतादि का त्याग), ५. कायक्लगर 
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(आसनादि लगाना) ६. प्रतिसंलीनता (इन्रियो को वश मे करना) ७. प्रायज्चित 
(दण्ड लेना) ८. विनय (विनय करना) ९. वैयावृत्य (सेवा करना) १०. स्वाध्याय 
(पढाना-पढना) १९. ध्यान (योगाभ्यास करना) १२. कायोत्सर्गं (काया को ध्यान मे 


स्थिर रखना) 


प्रष्न - 
उत्तर - 


निर्जरा किसे कहते है ? 


आत्मा पर लगे हुए कर्मो का आशिक रूप से नष्ट होना निर्जरा है । उपवासादि 
१२ प्रकार के तपसे कर्मो की निर्जरा होती है जिससे आत्मा निर्मल वन 
कर सिद्धि को प्राप्त कर लेती है । निर्जरा के दो भेद- सकाम ओर अकाम। 
सकाम निर्जरा ही मुक्ति को प्राप्त करने मे सहायक बनती है। 


बेधके४भेद 


प्रष्न - 
उत्तर - 


९. प्रकृति बध २. स्थिति बध 3३. अनुभाग वंध ४. प्रदेश वध 
बंध तत्व किसे कहते है ? 

कषाय व योग के कारण आत्मा के साथ कर्म पुद्गलो के मिलने को वध 
कहते हे । जैसे- दूध ओर पानी, लोहपिण्ड ओर अग्नि एकमेक हो जाते है, 
वैसे ही आत्मप्रदेश ओर कर्म पुद्गल एकमेक हो कर वधे उसे वध कहते 
है । आढ कर्मो के स्वभाव को प्रकृति बंध कहते है । आट कर्मो के काल 
परिमाण को स्थिति बंध कहते है। आठ कर्मो के तीव्र मंदादि रस को 
अनुभाग बंध कहते है । कर्म पुद्गलो के दल का आत्मा के साथ वध 
होना प्रदेश बंध कहलाता है 1 

प्रकृति बंध ओर प्रदेश बंध का कारण योग है तथा स्थिति वंध ओर 
अनुभाग बध का कारण कषाय । 


मोक्ष के ४ भेद 


१. सम्यक्‌ दर्शन २. सम्यक्‌ ज्ञान 3. सम्यक्‌ चास्ति जर 
४. सम्यक्‌ तप। 


सम्यक्‌ दर्शन - जिनेश्वर भगवान के वचनो पर शुद श्रद्धा रखना। 
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सम्यक्‌ ज्ञान ~ श्रद्धपूर्वक सच्चे ज्ञान को सम्यक्‌ ज्ञान कहते है। 
सम्यक्‌ चारित्र- दर्शन ओर्‌ ज्ञान पूर्वक सत्‌ आचरण करना। 


सम्यक्‌ तप॒ ~ आत्मशुद्धि के लिए विशिष्ट अनुष्ठान करना] 
प्रशन - मोक्ष किसे कहते हें ? 
उत्तर - जब आत्मा सर्वथा कर्म रहित होकर जन्म-मरण के वेधन से मुक्त हो जाती 


है उसे मोक्ष कहा जाता है । मोक्ष दशा मे न शरीर रहता है ओर न शपीरमे 
काम आने वाले संसारी भोग ही रहते है। उस समय यही जीव आत्मा परमात्मा 
बन जाता है। निर्जरा मे कर्मो का नाश अधूरा रहता है, जबकि मोक्ष मे कर्मो 
का पूर्णतया नाश हो जाता है। यही इन दोनों मे भेद है। 


पन्द्रहवे बोले आत्मा ८ 
१.द्रव्य आत्मा २.कषाय आत्मा ३.योग आत्मा ४.उपयोग आत्मा ५.ज्ञान 
आत्मा £ . दर्शन आत्मा ७.चारित्र आत्मा ८. वीर्य आत्मा 


१. द्रव्य आत्मा ~ त्रिकालवतीं, असंख्य प्रदेशी, द्रव्य रूप आत्मा। 

२. कषाय आत्मा ~ क्रोध, मान, माया, लोभ रूप कषाय युक्त आत्मा। 

३. योग आत्मा  - मन, वचन ओर काया रूप योग युक्त आत्मा। 

४, उपयोग आत्मा - पांच ज्ञान, तीन अज्ञान ओर चार दर्शन रूप उपयोग युक्त 
विशिष्ट आत्मा। 

५. ज्ञान आत्मा ~ मतिज्ञानादि (साकारोपयोग) रूप ज्ञान युक्त आत्मा। 

६. दर्शन आत्मा ~ चक्षुदर्शनादि (निराकारपयोग) रूप दर्शन युक्त आत्मा। 

७. चारित्र आत्मा - सामायिक चारित्र आदि रूप चास्ति विशिष्ट आत्मा। 

८. वीर्य आत्मा ~ उत्थान रूप वीर्य युक्त आत्मा। 

प्रश्न - आत्मा किसे कहते ह ? 

उत्त ~ जो ज्ञानादि पर्ययो में निरन्तर गमन करे उसे आत्मा कहते ईै। 

सोलहवे बोले दण्डक रं 


सात नारकी का एक दंडक ! सात नारकी के नाम धम्मा, वदरा, ग्ला, 


(26) सैन मस्कारपाठयक्म भ -4 


अंजणा, रिडा, मघा भौर माघवई। 
इनके गोत्र -रत्-प्रभा, शर्करा -प्रभा, बालुका -प्रभा, पंक -प्रभा, धूम- 
प्रभा, तमः-प्रभा ओरं तमस्तमः-प्रभा। 
दस भवनपतियों के दस दंडक उनके नाम - १.-असुरकुमार २.नागकुमार 
३. सुवर्णकुमार, ४. विद्युतकुमार, ५. अग्निकरुमार, ६. द्वीपकुमार, ७. उदधिकुमार 
८. दिश्ञाकुमार, ९ पवनकुमार, १०. स्तनितकुमार। 
पांच स्थावरो के पाच दण्डक | पाच स्थावरो के नाम पृथ्वीकाय, अप्‌काय, 
तेजस्काय, वायुकाय ओर वनस्पतिकाय। 
तीन विकलेद्धिय के तीन दण्डक- तीन विकलेद्धियो के नाम - द्रीद्धिय, 
त्रीन्रिय, चतुरिन्दिय। 
तिर्यच पंचेन्रिय का एक दण्डक, मनुष्य का एक दण्डक, वाणव्यन्तर देवता 
का एक दण्डक, ज्योतिषी देवता का एक दण्डक, वैमानिक देवता का एक 
दण्डक । ये सब चौवीस दण्डक हुए । (१+१०+५+२३५१९५११+१+१ = २४) । 
प्रश्न ~ दण्डक किसे कहते ह ? 
उत्तर - अपने किये गये कर्मो का जहो दण्ड भोगा जाता है, वे स्थान दण्डक कहे 
जाते है। 
प्रश्न - विकलेन्द्रिय किसे कहते हं ? 
उत्तर ~ जिनत्रस जीवो को पोचो इद्धया पूरी न मिली हो । जैसे वेइद्िय, तेइद्दरिय, 
चउरिद्िय । कर्ही-कहीं एकेद्धिय को भी विकलेन्रिय माना गया है। 
प्रन ~ तिर्यच पंचेद्धिय किसे कहते ह ? 
उत्तर - तिर्यच गति वालेएेसे जीव, जिन्हे पचो इद्रियो पूरी मिली हो । जैसे मदी. 
पशु, पक्षी, सर्प, नेवला आदि। 


सत्रहवे बोले लेश्या ६ 
९. कृष्ण लेश्या २. नील लेश्या ३. कापोत लेश्या ४. तेजो लेभ्या, 
५.पदूम लेश्या, ६. शुस्ल लेश्या। 
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प्रश्न - लेश्या किसे कहते रै ? 
उत्तर - आत्मा के शुभाशुभ परिणामों को लेश्या कहते है। 


छह लेश्या का दृष्टान्त 


यदि जामुन के वृक्ष पर फल लगे हुए हौ ओर उनको खाने की इच्छा हो तो कृष्ण 
लेश्या वाला वृक्ष की जड़ काटकर फल खाना चाहेगा। नील लेश्या वाला बड़ी-बड़ी 
शाखा्ये काटकर्‌ फल खाना चाहेगा, कापोत लेश्या वाला छोरी -छोरी शाखाएें काटकः 
फल खाना चाहेगा। तेजोलेश्या वाला फलों के गुच्छे तोडकर फल खाना चाहेगा। प 
लेश्या वाला सिर्फ पके हुए फलो को तोड़कर खाना चाहेगा । शुक्ल लेश्या वाला धरती 
पर पडे हुए फल खाकर ही संतोष कर लेगा। 

इन छह लेश्याओं में पहले की तीन अशुभ ओर अधर्म लेश्याए है । इन लेश्याओं मे 
अशुभ गति का बंध पडता हे शेष तीन लेश्याये शुभ व धर्म-लेश्याये है । इन लेश्याओ 
मे शुभ गति का बंध पड़ता हे। 


अटारहवें बोले दृष्टि ३ 

१. सम्यक्‌ दृष्टि २. मिथ्यादृष्टि ३. सम्यक्‌-मिथ्या दुष्टि। 

प्रश्न ~ दृष्टि किसे कहते हं ? 

उत्तर ~ यद्यपि दृष्टि शब्द का अर्थ नेत्र ज्योति या देखने की शक्ति होता है, परु 
सतुत प्रकरण में दृष्टि का अर्थ मान्यता या सिद्धान्त है देव, गुरु धर्म एव 
जीवादि तत्व विषयकं श्रद्धाविशेष को दृष्टि कहते है। 
सम्यक्‌ दृष्टि - वीतराग देव की वाणी पर अखण्ड श्रद्धा रखने वाला। 
मिथ्या दुष्टि ~ वीतराग वाणी को देशतः या सर्वतः मिथ्या मानता दै! 
सम्यक्‌ -मिथ्या दृष्टि - वीतराग वाणी के प्रति न रुचि हौ न अग्नि ङ । 


उत्नीसवें बोले ध्यान य 
१.आर्तध्यान २. रीद्रध्यान ३. धर्म ध्यान ओर्‌ य. शुक्ल ध्यान 
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जाना जाता हं। 


१. धर्मास्तिकाच के ५ भद 
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२. अधर्मास्तिकाय के ५ भेद 


अधर्मस्तिकाय को ५ वोलो से जाना जाता है! ९. द्रस्यसे 
से - सम्पूर्ण लोक प्रमाण। ३. काल से - आदि उत रहित 1 ३. भाउसे - उ, 
गध नही, रस नही, स्पर्शा नही अरूपी. अजीव, सारउत. 1... 
परदेशी है। ५. गुण से - स्थिर गुण धके हुए पथिक लो साया रे एरय । 
पथिक को छाया का आधार है, उसी तरह ठहर हुए लौञ ॐ र ८ 


का आधार है। 


७७9 ~= += \ = ~+ 
५ ५ ५. ष [सि । 


1 


२३. आकाशास्तिकाय के ५ भेद 

आकाशास्तिकाय को ५ वोतो सेलाना स्प्यो ६) (द्य - ८2 (2; 
त्र से- लोकालोक प्रमाण। उ.कालसे - दिस रर पारम 
ग रस ओर स्पर्शं रहित! अरूपी. अरीव. सार ५.२. `" 
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५ गुण से - स्थान देने का गुण । भीत से खुंटी का दृष्टा । जैसे खुंटी को भीत स्थान दे 
में सहायक है। वैसे ही धर्मास्तिकायादि पोच द्रव्यो को आकाशस्तिकाय स्थान दमे 
सहायक है । 

४. कालके ५भेद 


काल द्रन्य को पोच बोलो से जाना जाता है । ९. द्रव्य से - अनन्त द्रव्य। २. त्र 
से - अढाई द्वीप प्रपाण ३. काल से ~ आदि अत रहित। ४, भावसे - वर्ण, गंध, 
रस ओर्‌ स्पर्श रहित। अरूपी , अजीव, शाश्वत ओर अप्रदेशी है । ५. गुण से ~ वर्तन 
गुण। नये को पुराना ओर्‌ पुराने का नष्ट करं । कपडे को कैची का दृष्टा । प्रदेश रहित होन 
से काल अस्तिकाय नहीं है । 


५. जीवास्तिकाय के ५ गुण 

जीवास्तिकाय को ५ बोलो से जाना जाता है। १. द्रव्य से - अनन्त जीव द्रव्य 
२. क्षेत्र से - सम्पूर्ण लोक प्रमाण । ३. काल से - आदि अंत रहित । ४. भाव से - 
वर्ण, गंध,रस ओर स्पर्श रहित । अरूपी शाश्वत, लोकन्यापी ओर अनन्त प्रदेशी है। एक 
जीव अपेक्षा असंख्यात प्रदेशी है । ५. गुण से-उपयोग गुण। चन्द्रमा की कला का 
दृष्टांत। जैसे आवरण के कारण चन्द्रमा न्यूनाधिक प्रकाशित है। वैसे ही ज्ञानावरणीयादि 
के कारण आत्मा का उपयोग गुण न्यूनाधिक प्रकट होता है। 


६. पुद्गलास्तिकाय के ५ भेद 

पुद्गलास्तिकाय को ५ बोलो से जाना जाता है। ९. द्रन्य से- अनन्त द्रव्य । र. 
क्षेत्र से- सम्पूर्ण लोक प्रमाण । ३. काल से - आदि अंत रहित। ४. भाव से - स्प 
अर्थात्‌ वर्ण, गंध, रस ओर स्पर्शं युक्त । अजीव, शार्वत एवं अनन्त प्रदेशी हे। ५. गुण 
से - पूरण, गलन, सडन ओर विध्वंसन गुण । वादल का दृष्टा । बादल की तरह पुद्गल 
भी मिलते ओर विखरते है। 


प्रन ~ द्रव्य किसे कहते? 
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' उत्त 


| प्रर्न 


- भूत, भविष्य ओर वर्तमान तीनों काल मे रहने वाला गुण ओर्‌ पर्यायो का 
जो आधार होता है, उसे द्रव्य कहते है। 
प्रम ~ लोक किसे कहते हैँ ? 
उत्तर ~ जिसमे धर्मास्तिकाय आदि द्रव्य हो उसे लोक कहते रै । 
~ अलोक किसे कहते है ? 
उत्तर ~ जिसमे आकाश के सिवाय अन्य द्रव्य का अस्तित्व न हो उसे अलोक 
कहते है। 
प्रश्न ~ गुण किसे कहते हैँ ? 
उत्तर ~ जो द्रव्यके आश्रित हो, द्रन्यके सब अंशो मे हर समय हो उसे गुण कहते 
है। 
इच्छीयवे बोले राशि २ 
१. जीव राशि २. अजीव राशि 
प्रश्न ~ राशि किसे कहते ह ? 
उत्तर ~ समूह, वर्गं या ढेर को राशि कहते ह } जीव राशि के ५६३ भेद ओर अजीव 
राशि के ५६० भेद होते है। 
बाईसवे बोले श्रावकजी के १२ व्रत 


१, 


पहले अहिंसा ब्रत में श्रावकजी निरपराधी त्रस जीवो को सकल्पपूर्वक मारे 
नही, मरावे नहीं, मन, वचन ओर काया से । त्रस जीवो को मासे का त्याग करे, 
स्थावर की मर्यादा करे। 

दूसरे सत्यत्रत मे श्रावकजी-मोटा (स्थूल) चू बोले नर्ही, वोलावे नर्ही, मन 
वचन ओर काया से। 

तीसरे अचौर्य व्रत मे श्रावकजी मोरी चोरी करे नही, करावे नही, मन. वचन 
ओर काया से। 

चौथे परदार -विवर्जन एवं स्वदार-संतोष व्रत मे श्रावकजी पर -स्त्री का सदन 
का त्याग करे मौर अपनी स्त्री मे मर्यादा करें। 


चैन 
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५. पाचवो परिग्रह परिमाण ब्रत में श्रावकजी परिग्रह की मर्यादा करे। 

६. छठे, दिशा परिमाण व्रत मे श्रावकजी छहो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊँचौ- 
नीची दिशाओं की मर्यादा करे। 

७. सातवे उपभोग, परिभोग, परिमाण, व्रत मे श्रावकजी २६ बोल की मर्यादा 
करे ओर पन्द्रह कर्मादान का त्याग करे । 

८. आठवें त्रत अनर्थ-दण्ड विरमण व्रत में श्रावकजी चार प्रकार के अनर्थं - 
दण्ड का त्याग करें। 

९. नौवें सामायिक व्रत में श्रावकजी प्रतिदिन शुद्ध सामायिक करे। 

१०. दसवें देशावकाशिक व्रत में श्रावकजी देशावकाशिक पौषध करे] दया कर, 
संवर करे, चौदह नियम चितारे ] 

११. ग्यारहवे पीषधोपवास व्रत में श्रावकजी प्रतिपूर्ण पौषध करे। 

१२. बारहवें अतिथि संविभाग व्रत में श्रावकजी प्रतिदिन चौदह प्रकार की चस्तुभ 
मे सेजो निर्दोष हो, देवे 

तेडसवे बोले साधुजी के पाच महाव्रत 

१. अहिंसा महाव्रत ~ पहले महाव्रत मे साधुजी महाराज सर्वथा प्रकार से जीव 
हिसा करे नहीं । करावे नही ओर करते हुए को भला जाने नहीं मन-वचन ओर कायार 
(तीन करण, तीन योग से) 

२. सत्य महाव्रत - दूसरे महाव्रत मे साधुजी महाराज सर्वथा प्रकार से इूठ वोते 
नही, बोलावे नहीं, बोलते हृए को भला जाने नही, मन, वचन ओर काया से (तीन कण, 
तीन योगसे) 

३. अचौर्यं महाव्रत ~ तीसरे महा्रत में साधुजी महाराज सर्वथा प्रकार से च॑ 
चरे नही, करावे नही, कसते हुए को भला जाने नही, मन, वचन ओर काया से (तीन 
करण, तीन योग से) 

४, ब्रह्मययं महाव्रत ~ चौथे महाव्रत मेँ साधुजी महागज सर्वधा प्रका में परधन 
सेवे नही, सेवावे नही, सेवते हए को भला जाने नरी, मन, वचन ओर काया से (तन 
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करण, तीन योग से) 


५. अपरिग्रह महाव्रत - पाचवे महाव्रत मे साधुजी महाराज सर्वथा प्रकार से 
पग्र रखे नर्ही, रखावे नही, रखते हुए को भला जाने नही, मन, वचन ओर काया से 
(तीन करण, तीन योग से) 


प्रश्न - त्रत ओर महात्रत मे क्या अन्तर है। 

उत्तर - गृहस्थ जीवन की मर्यादा मे रहकर अपनी शक्ति के अनुसार अहिसादि 
बारह अणुत्रतो का पालन व्रत कहलाता है । घर-वार को छोडकर सर्वथा 
निर्दोष रूप से अहिंसादि व्रतो का पूर्णं पालन करना महाव्रत कहलाता है । 
श्रावक अणुत्रती कहलाता है ओर पच महाव्रतधारी साधु या साघ्वी महाव्रती 
कहलाते है । संक्षेप मे कहा जाय तो दोषो की पूर्णं निवृत्ति को महात्रत 
कहते है ओर आशिक निवृत्ति को अणुत्रत या देश विरति कहते है । 


चौबीस बोले भागा ४९ का जाणपणा 

नौ अंक १९, १२, ९१३, २९, २२, २३, ३१, ३२, ३३, इसमें प्रथम अंक 
करण" ओर दूसरा अंक “योग! रूप हे। 

१९ अंक ग्यारह का भंग उपजे नौ । एक करण एक योग से कहना । 

१. करूगा नहीं मन से , २. करूगा नहीं वचन से, ३. करूगा नहीं काया से, 
४.कराऊंगा नहीं मन से। ५. कराङगा नहीं वचन से ६. कराऊगा नहीं काया से, 
७.अनुमोदना दुगा नहीं मन से, ८. अनुमोदना दूगा नहीं वचन से, ९. अनुमोदना दूगा नही 
काया से। 


१२ अंक बारह का भंग उपजे नौ । एक करण दो योग से कहना । 
१. करुगा नहीं-मन से, वचन से। 
२. कसगा नहीं - मन से, काया से। 
३. करुगा नहीं - वचन से, काया से। 
४. कराऊगा नहीं - मन से वचन से। 
५. कराऊगा नरही- मन से, काया से। 
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६. कराऊगा नहीं - वचन से, काया से। 
७. अनुमोदूगा नहीं - मन से व्चन से। 

८. अनुमोदूगा नर्ही- मन से, काया से। 
९. अनुमोदूगा नहीं - वचन से, काया से। 


१३ अक तेरह का भंग उपजे तीन । एक करण तीन योग से कहना । 
१. करुगा नहीं - मन से, वचन से काया से। 
२. कराऊगा नहीं - मन से, वचन से, काया से। 
२३. अनुमोदूगा नहीं - मन से, वचन से, काया से। 


२९१ अक इक्कीस का भग उपजे नौ । दो करण एक योग से कहना। 
. करुगा नही, कराङगा नहीं - मन से। 

. करुगा नही, कराऊगा नहीं - वचन से। 

. कस्गा नर्ही, कराऊगा नहीं - काया से। 

. करुगा नही, अनुमोदूगा नर्ही - मन से। 

. करुगा नही, अनुमोदूगा नही - वचन से। 

, करुगा नही, अनुमोदूगा नहीं - काया से। 

. कराऊगा नर्ही, अनुमोदूगा नहीं - मन से। 

. कराऊंगा नही, अनुमोदूगा नहीं - वचन से। 

. कराऊगा नही, अनुमोदूगा नही - काया से। 


~ ० छ ~< ~< 


० ^ © 


२२ अक वाईस का भंग उपजे नी । दो करण, दो योग से कहना । 
१. करुगा नही, कराऊंगा नही मन से, वचन से। 


२. कसुगा नही, कराऊगा नही - मन से, काया से। 
३. करुगा नही, कराऊगा नही- वचन से, काया से। 
४. करुगा नही, अनुमोदूगा नही मन से, वचन से। 

, करुगा नही, अनुमोदृगा नही- मन से, काया से। 


^ 


६. करुगा नही. अनुमोदूगा नही- वचन मे, काया से। 
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७. कराऊगा नहीं, अनुमोदूगा नही- मन से, वचन से। 
८. कङ्गा नर्ही, अनुमोदूगा नर्ही- मन से, काया से। 
९. कराञगा नही, अनुमोदूगा नही वचन से, काया से। 


२३ अक तेईस का भंग उपजे तीन । दो करण तीन योग से कहना। 
१. करुगा नर्ही, कराऊगा नर्ही-मन से, वचन से, काया से। 
२. करुगा नही, अनुमोदूगा नहीं -मन से, वचन से, काया से। 
३. कराङगा नही, अनुमोदूगा नही -मन से, वचन से, काया से । 


३९ अक इकतीस का भंग उपजे तीन, तीन करण एक योग से कहना । 
१. करूगा नर्ही, करारगा नहीं -अनुमोदूगा नहीं मन से। 
२. करुगा नर्ही, कराउगा नही -अनुमोदूगा नहीं वचन से। 
२. करुगा नहीं, कराऊगा नहीं -अनुमोदूगा नही काया से। 
२२ अक बत्तीस का भंग उपजे तीन । तीन करण दो योग से कहना । 
१. करुगा नही, कराऊगा नही, अनुमोदूगा नर्ही -मन से, वचन से। 
२. करुगा नही, कराङ्गा नही, अनुमोदूगा नहीं -मन से, काया से। 
३. कसूगा नहीं, कराऊंगा नही, अनुमोदूगा नही -वचन से, काया से। 


३३ अक तैतीस का भंग उपजे एक । तीन करण तीन योग से कहना। 
१. करूगा नर्ही, कराऊगा नही, अनुमोदूगा नर्ही-मन से, वचन से, काया से। 
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प्रन ~ भंगकिते कहतेरै? 
उत्तर ~ श्रावक के प्रत्याख्यान करने के विकल्प को भंग कहते है। 


पच्चीसवें बोले चासि ५ 
९. सामायिक चारित्र २. छेदोपस्थापनीय चारित्र, ३. परिहार विशुद्ध 
चारित्र, 2. सूक्ष्म सम्पराय चारित्र, ५. यथाख्यात चारित्र 
प्रश्न ~ चारित्र किसे कहते है ? 
उत्तर ~ सर्व सावद्य योगसे निवृत्ति को चारित्र कहते है| 


२. १२ चक्रवर्ती 


चक्रवती उन्हे कहते ह जो सम्पूर्णं छह खण्ड पृथ्वी को जीत्तकर राज्य करे ओर 
चौदह रत्न तथा नवनिधि के स्वामी हो । उनके नाम इस प्रकार रै । 


१. भरतजी २. सगरजी २. मधवाजी 
४. सनत्कुमारजी ५. शातिनाथजी ६.कुन्धुनाथजी 
७. अरनाथजी ८. सुभूमजी ९. महापद्मजी 
१०. हरिषेणजी ११. जयसेनजी ६२. ब्रह्मदत्तजी 


पांचवे, छठे ओर सातवें चक्रवर्ती ही सोलहवे, सत्तरहवे ओर अष्टार्हवं तीर्थकर 
हुए है। 
नव बलदेव, नव वासुदेव ओौर नव प्रतिवासुदेव 
वलदेव एवं वासुदेव दोनों भाई हेते ह । वासुदेव, प्रतिवामुदेव को मारकर तीन एण्ड 
पृथ्वी के स्वामी वनते है । वासुदेव की मृत्यु के वाद वलदेव भी मुनि वन जते । उनके नाम 
इस प्रकार है। 
३. नव वलदेव के नाम 


१. अचलजी २.विजयजी ३.भद्रजी 
४. सुप्रभजी ५. सुदरश्निजी ६.आनन्दजी 
15. नन्दनजी ८. रापचन्रजी ९. चसेभट्र 
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४. नव वासुदेव के नाम 


१ त्रिपृष्टजी २. द्विपुष्टजी ३. स्वयभूजी 
४. पुरुषोत्तमजी ५. पुरुषसिहजी ६. पुरुषपुण्डरीकजी 
७. दत्तजी ८. लक्ष्मणजी ९. कृष्णजी 


५. नव प्रतिवासुदेव के नाम 


१. अश्वग्रीवजी २. तारकजी ३. मेरकजी 
४. मधुकीटजी ५. निष्छुभजी ६.वलिजी 
७. प्रहलादजी ८. रावणजी ९. जरासधजी 
६. छः काय का थोकड़ा 
सूत्र श्री पत्नवणा के छठे पद में छः काय का थोकडा चलता है जिसके द्वार आठ है :- 
१. नाम द्वार २. गौत्र द्वार ३. वर्ण दरार 
४. स्वभाव द्वार ५. संठाण द्वार ६. कुलकोडी द्वार 
७. जन्म-मरण द्वार ८. अल्प बहुत्व द्वार 
नामद्दार 
१, इन्दे थावरकाय २. वम्भे थावरकाय ३. सिप्पे थावरकाय 
४. सुमति थावरकाय ` ५. फयावच्वे थावरकाय ६. जगमकाय 
गौत्र द्वार 
९. पृथ्वीकाय २. अप्काय ३. तेउकाय 
४. वायुकाय ५. वनस्पतिकाय ६. त्रसकाय 
वर्ण द्वार 
९. पृथ्वीकाय का वर्ण पीला २. अप्काय का लाल 
३. तेऊकाय का सफेद ४. वायुकाय का नीला 
५. वनस्पतिकाय का काला ६. त्रसक्ायक्ल नाना प्रस्य 
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स्वभावद्रार 
१. पृथ्वीकाय का स्वभाव कठोर। २. अपकाय का स्वभाव दीला 


३. तेउकाय का स्वभाव उष्ण ४. वायुकाय का स्वभाव वाजना (चंचल) 
५-६. वनस्पतिकाय एवं त्रस काय का स्वभाव अनेक प्रकार का। 
र 
सठाणद्भार 


१. पृथ्वीकाय का सठाण चन्द्रमा या मसूर की दाल के समान। 

२. अप्काय का संठाण पानी के बुलबुल के समान] 

३. तेउकाय का संठाण सुई के भारे के समान। 

४. वायुकाय का संडाण ध्वजा-पताका के समान। 

५-६. वनस्पतिकाय काय एव त्रस काय का संठाण अनेक प्रकार का। 


कुल कोड द्वार 


पृथ्वीकाय की १२ लाख, अप्काय की ७ लाख, तेउकाय की ३ लाख, वायुकाय की ७ 
लाख, वनस्पतिकाय की २८ लाख, बेइद्धिय की ७ लाख, तेइद्धिय की ८ लाप, 


चउरिद्दिय की ९ लाख, जलचर की १ २ लाख, थलचर की १० लाख, खेचर की 


१२ लाख, उपररिसर्प की १० लाख, भुजपरिसर्पं की ९ लाख, नारकी की २५ लाप, 


देवता की २६ लाख, मनुष्यो की १२ लाख, कुल कोडी (जीवों के अनेक प्रकारो को} 
एक करोड साढे सत्याणवे लाख । 


जन्म-मरण दार? ५ निनद 
अहो भगवन्‌ ! चार स्थावृर के जीव एक मुहूर्त म कितने वार जन्म-मरण करते 
जघन्य एक उत्कृष्ट १२१८२ वार जन्म मरण करते ह। 
वनस्पति के तीन भेद - ६. सुक्ष्म, २. साधारण ईइ. प्रत्यक ० <, 
इन सवके जन्म-मरण जघन्य १, उत्कृष्ट सूक्ष्म वनस्पति क ६५,५३६, साधाग् 
वनस्पति के ३२.०४०, प्रत्येक वनस्पति के जीव १६,००० जन्म ग्ररण को, बेदृद्धि चं 
८० तेटद्धिय कं ६० चौरिद्धिय के ४०, असन्नी पयद्धिय के २४, एवं सत्ती पदि 


अधन्य उत्कृष्ट १ 


(79. ४, 
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अल्प-वहूत्व द्वार्‌ 


सबसे कम त्रसं काय इससे ते काय असं. गुणा, इससे पृथ्वीकाय विशेषाधिक, 
इससे अप्काय विशेषाधिक, इससे वायुकाय विशेषाधिक, इससे सिद्ध भ. अनन्त गुणा, 


ससे वनस्पति काय अनंत्गुणा। 
छः काय परिशिष्ट 
१. पृथ्वीकाय ~ एक चने जितनी मिद्ध मे भगवान ने असंख्यात जीव वताए 


२. अप्काय = 


३. तेऊकाय ~ 


४. वायुकाय - 


५. वनस्पतिकाय - 
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है। वे सभी जीव निकल कर कवूतर-कूतर जितना शरीर 
जनावे, तो एक लाख योजन के इस जम्बूह्रीप मे नहीं समाए्‌। 
एक पानी की वृद मे भगवान ने अस्य जीव वताए है । वो 
सभी जीव वरहो से निकलकर भौरे-भौरे जितना शरीर वनाए 
तो एक लाख योजन के इस जम्बुद्रीप मे नहीं समापए्‌। 

(नोट ~ आधुनिक वैज्ञानिक स्कोई बीन ने भी पानी की एक 
वृद मे मादुक्रोस्कोप से ३६,४५० जीव चलते फिरते देखे है 
जिसका फोटो भी प्रकाशित किया]) 

एक अम्नि की चिनगारी मे भगवान ने असंख्य जीव वताए है । 
वे सभी जीव निकलकर सरसो-सरसो जितना शरीर बनाए तो 
एक लाख योजन के इस जम्ृष्रीप मे नहीं समाए। 

चुटकी बजाने से, खुले मुंह बोलने से, पखा चलाने से, कपडा 
मटकने से, ताली बजाने से आदि क्रियाम कृत्रिम 
अचित्तवायु उत्पन्न होती है । इससे प्राकृतिक सचित्त वायुकाय 
के जीवो की हिसा होती है! एक चुटकी वायु मं भगवान ने 
असख्य जीव वताए है । वे सभी जीव निकलकर्‌ खसखम- 
खसखस (पोस्तदाना) जितना शरीर चनाए तो एक लाख 
योजन के इस जम्ृद्रीप मे नहीं समाए। 

जमीकन्द (आलू, प्याज) आदि वनस्पति का टुकडा. जो 
मात्रा मे सुई की नोक पर ठहर सके, उसमे अस्ख्यान प्रद हं । 
एक-एक प्रतर मे असंख्य श्रेणी है, एन-एक श्रमी > जस्य 
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गोते है। एक-एक गोले में असंख्य शरीर ई । तथा एक यक 
मे अनन्त जीव है। 

भव्यात्माओं ! प्रभु ने वनस्पति २४ लाख प्रकार की वताई ै। 
उन सभी का हम त्याग नहीं कर सकते फिर भी यदि १००. 
२०० आदि प्रमाण मे खुली रखकर वाकी वनस्पति का त्याग 
करते है तो भी लाखों प्रकार की वनस्पति के अनत जीवो षी 
दया पालकर्‌ हम अपनी तरफ से उन्है अभयदान दे सकते टै। 
अतः आप वनस्पति की मर्यादा (सौगन्ध) करे व अन्य जीवो 
कोभीइसत्यागकी प्रेरणा दे। 

त्रसकाय मे सभी हलते-चलते जीव है । जो सख्यात्‌ अस्यते 
होते है। 

एेसा जानकर जो भवि आत्मा उपर्युक्त छः काय की 
जीवदया पालेगा, उसका परम कल्याण होगा। 


५१७ ५7७ = 
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कथाविभाग 


९. भगवान पाञ्वनाथ 


जन्म - इस जम्बू्रीप के भरत क्षेत्र मे गगा महानदी के निकट “वाराणसी '' नामक 
भव्य नगरी थी । वहो इक्ष्वाकु वंशीय महाराजा अश्वसेन का राज्य था। वे महाप्रतापी 
सौभाग्यशाली ओर धर्मपरायण थे। ““वामादेवी'" उनकी पटरानी थी । वह सुन्दर, सुशील 
ओर उत्तम गुणो की स्वामिनी थी । पति की वह प्राणवल्लभा थी । नप्रता, सौजन्यता ओर्‌ 
पवित्रता की वह प्रतिमा थी । सुवर्णबाहु का जीव प्राणत स्वर्ग से च्यव कर्‌ चैत्र-कृष्णा- 
चौथ की अर्धरात्र को विशाखा-नक्षत्र मे महारानी वामादेवी की कुक्षी मे उत्पत्न हुआ । 
रानी वामादेवी ने तीर्थकर के जन्म के सूचक चौदह महास्वप्न देखे । महाराजा व महारानी 
के हर्षं का पार नहीं रहा । स्वप्न पाठको से स्वप्न फल पू्ठा। तीर्थकर जैसे त्रिलोकपूज्य 
होने वाले महान्‌ आत्मा के आगमन की प्रतीति से वे परम प्रसन्न हुए। पौष कृष्णा दसमी 
कीरत्रि को विशाखा नक्षत्र मे पुत्र का जन्म हुजआ। नीलोत्पल वर्णं ओर सर्पं के चिह 
वाला वह पुत्र अत्यन्त शोभनीय था । छप्पन दिशाकुमारियो ने सुतिका कर्म किया । देव - 
देवियों ओर इन्द्र-इन्द्राणियो ने जन्मोत्सव मनाया । महाराज अश्वसेनजी ने भी वड हर्प के 
साथ पुत्र का जन्मोत्सव मनाया । जब पुत्र गर्भ मे था, तव रात के अंधकार मे महारानी ने 
पति के पाश्वं (बगल मे) मे होकर जाते हुए एक सर्पं को देखा था। इस स्वप को गर्भ का 
प्रभाव मान कर माता-पिता ने पुत्र का "पार्श्व" 'नाम दिया । कुमार दूज के चन्द्रमा के 
समान बढने लगे । यौवनवय प्राप्त होने पर वे भव्य अत्यात्कर्षक ओर नो हाथ प्रमाण ऊँचे 
थे । उनके अलौकिक रूप को देखकर स्तर्यो सोच - "वह स्री परम सौभाग्यवती होगी 
जिसके पति ये राजकुमार होगे ।' 
अदभुत पराक्रम एवं विवाह - कन्नौज (कुण स्थल) नामक नग< म नरवर्मा 
नामक राजा राज्य करते थे । उनका धर्म के प्रति अनन्य अनुगग धा। उन्न अपने प्रतापी 
पुत्र प्रसेनजित को राज्यभार सौप कर निरग्न्थ प्रव्रज्या अगीकार्‌ कर्‌ ली । गजा प्रननङित 
की प्रभावती नाम की पुत्री थी | वह रूप एव लावण्यम देवागना म भी अपिकत मुन्दग धी | 
उसके रूप पर अनेक राजा एव राजकुमार आसक्त धे । राजकुमारी प्रभावती ने जिन्नग्यि 
दारा पारष्वकुमार के गुण. रूप सौन्दर्य एवं वल परान्रम व् वृनान्न मुनात्मी र उह 
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पारर्वकुमार के प्रति अनुरक्त रहने लगी । राजा प्रसेनजित से क्लिग आदि देर्गा कः 
अधिपति दुर्दान्त यवनराज ने प्रभावती की माग की किन्तु माता-पिता ने पुत्री की भावनः 
का आदर करते हुए. यवनराजं की मांग को ठुकरा दिया जिससे क्रोधित होकर उपे 
कलिग राज्य को घेर लिया तथा धमकी दी की युद्ध कते या प्रभावती को मूसे दो। इन 
परिस्थितियों मे राजा प्रसेनजित ने एक दूत राजा अश्वसेन के पास भेजा। दूत ने आद्ौपत 
वृतान्त सुनाते हुए सहायता की मांग की । राजा अश्वसेन बोले- इस दुष्ट यवनराय व] 
इतना दुःसाहस, राजा प्रसेनजित को किसी प्रकार की चिता नहीं करनी चाहिये म स्ववं 
दुष्ट यवन से कुशस्थल नगर की रक्षा करेगा । महाराज के आदेश मे रणभेरी वजी, सेना 
एकत्र होने लगी । पार्थ्करुमार्‌ रणघोप सुनकर तत्काल राज्यसभा मे उपस्थित हुए तधा 
शीपघ्रतापूर्वक घटनाक्रम जान लिया एवं पिताजी से निवेदन कर यवनराज को हराने रणभूमि 
मे जाने की आज्ञा प्राप्त की । युवराज शुभ मुहूर्त मे गजारूढ होकर कुशस्थल की ओः 
प्रस्थान किया | देवाधाधिपति केन्द्र तीर्थकर के युद्धार्थे प्रयाण को जानकर उनके तिगे 
अपने सारथी को दिव्य अस्त्रो तथा रथ के साथ प्रभु की सेवा मे भेजा । पार्श्वकुपार हाधी 
से उतरकर दिव्यरथ पर आरूढ हुये तथा कुशस्थल के निकट उद्यान मे देवनिर्ित महत मं 
ट्रे । यवनराज को दूत भेजकर सन्देण दिया- महाराजा अश्वसेन के पुत्र पार्ववुमार मे 
कुशस्थल से आक्रमण हटाने के लिये सूचित किया है । यवनराज तुम्हारा हित इसी भर र 
कि तुम युद्ध का दुःसाहस् मत कसो ।'' 
राजदूत का सन्देश सुनकर यवनराज क्रोधित होते हूए योला ~ "भै पार््वकुमाप मे 
डरने वाला नही, अगर पिता-पुत्र दोनों अपने समस्त साधियो को लेकर आजाएतोभी 
मुद्यसे नहीं जीत सकते । तुग्हरे गजकुमार सं जाकर कट दो अगर जीवित रहना चापे 
तो जीघ्र यहो से प्रस्थान कर जाए। 
यवनगज के धृष्टता पूर्णं शव्द राजदूत सहन नही कर सका ओर क्रोधिते श्वः ए 
बोला- “हे यवनयल, तू मेरे स्वामी को नही जानता। वे अनन्त बली रै. देन ० 
भी पूज्य टै । उनके सामने समार की कोई भी शक्ति न दद्र सकनी | देवेन ते + 
रथिकः सस्र ओर रथ भचर । उनकी आप पा कृपा है जे आयन्न्‌ जीवित प का मुय 
प्रदान करद्देरै।' 
पुण्य उदार गप 
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आक्रमण करे हेतु अगे बहे । तभी यवनराज का एक वृद्ध मत्री उठा ओर्‌ उन सभी को 
शान्त किया तथा राजदूत से क्षमायाचना तथा संतुष्ट कर विदा किया । इसके वाद वृद्ध 
मत्री ने यवनराज के सम्मुख पारश्वकुमार की महानता का उल्लेख किया तथा तीर्थकर होने 
का ज्ञान कराया । यवनराज ने वृद्ध मत्री की सलाह को मानकर मत्रियो ओर अधिकारियो 
सहित पाश्वकुमार के स्कन्धावार मे पहुंचा । कुमार का दिव्य रथ, महासेना पारश्वकुमार का 
लौकिक प्रभायुक्त भव्य स्वरूप देखकर विस्मित हो गया ओर सहज ही उसने युवराज को 
प्रणाम किया। यवनराज ने विनप्रता पूर्वक अपने अपराध के लिए पारश्वकुमार से क्षमा 
मागी ओर अलौकिक दर्शन कर कृतार्थं हो गया ओर अपना राज्य समर्पित कर दिया। 
पारश्वकुमार ने यवनराज को उचित नीति शिक्षा देकर्‌ आत्म कल्याण का सदेश दिया। 


प्रसेनजित नरेश पारश्वकुमार के आगमन एवं विपत्ति टलने से परम प्रसन्न हूए । रेण 
सपरिवार राजकुमारी प्रभावती एवं अधिकारी सहित राजकुमार का अभिनन्दन कएने तथा 
पत्री को अर्पण करने आए। किन्तु पाश्वकुमार धीर गभीर वाणी मे वोले ~ राजन्‌ मै 
पिताश्री की आज्ञा से केवल आपकी सहायता के लिए आया हूं, विवाह करने नहीं 
अतएव आप यह आग्रह नहीं करे । तव राजा प्रसेनजित अपनी पुत्री, परिजन सहित 
पारश्वकुमार के साथ वारणसी पर्वे । विजयी युवराज का जनता ने भव्य स्वागत किया । 
प्रसेनजित ने अत्यन्त आभार मानते हूए महाराजा अश्वसेन को अपना प्रयोजन निवेदन 
किया। 


कुमार माता-पिता तथा प्रसेनजित राजा का आग्रह टाल नहीं सके। कु भाग्य 
कर्णं भी शेष थे। उन्होने प्रभावती के साथ विवाह किया तथा अनासक्त जीवन व्यतीत 
कएने लगे। 


कमठ से वाद ओर नाग का उद्धार - एक दिन पाश्वकुमार, भवन के यरोखे मे 
नगर की शोभा देख रहे थे] उन्होने देखा नर-नारियो के युण्ड हाथो मे पत्र -पुप्प-फलादि 
युक्त चगेरी लेकर नगर के बाहर जा रहे है, उन्होने सेवक से पूछा, क्या कोई उत्मव का दिन 
है जो नागरिक जन नगरी के बाहर जा रहे है ? सेवक ने कहा ~ 'कमट' नाम क तपस्वी 
आये हए है । वे पचामि तप करते है । नागरिक जन उन महात्मा की पूजा-दन्दना करने जा 
रहेहै।'' 

राजकुमार भी सपरिवार तापस को देखने चले । उन्टेने देखा तापम अपन चागो अर 
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अग्नि-कुण्ड प्रज्वलित करके तप रहा है ओर ऊपर से सूर्य के ताप को भी सहन क्र ग्ह 

। उन्होने अपने अवधिज्ञान से तापस की क्रिया ओर उससे होने वाले अनर्थ का अवलोकन 
किया । उन्होने जाना कि अमिन कुण्ड मे जल रहे काष्ठ के मध्य एक नाग युगल चुलर 
रहा है । भगवान के मन मे दया का वेग उमड़ आया । उन्होने कहा- “अहो । कितना 
अजान है, बह धर्म ही क्या ओर बह तप ही किस काम का जिसमे दया का स्थान ही नही 
रहे । जिस तप में दया का स्थान नही, वह तप सम्यग्‌ तप नहीं हो सकता । हिसा युक्त 
क्रिया से साधक का आत्महित नहीं हो सकता। दया रहित धर्म व्यर्थ है । पञ के समान 
अज्ञान कष्ट सहने से काया को क्लेश हो सकता है । एेसा काय क्लेश कितना ही सहन 
किया जाए परन्तु जव तक वास्तविक धर्मतत्व को हदय मे स्थान नहीं मिलता, तव तक्र 
एसे निर्दय अनुष्ठान से आत्पमहित नहीं हो सकता। 

ˆ “राजकुमार तुम्हारा काम क्रीडा कएने का है । हाथी -घोडे पर सवार होकर मनोविनीद 
करना तुम जानते हो । धर्म का ज्ञान तुम्हें नहीं हो सकता । धर्मतत्व को समने, समस्मे 
काकाम हम धर्मगुरुओं का है। तुम्हारा नहीं । हमर काम मे हस्तक्षेप मत कपो । यपि 
तुम्हे मेरी तपस्या में कोई पाप या हिसा दिखाई देती हो तो वताओ, अन्यथा अपने शम्ते 
लगो "~ अपने अधिकार एवं प्रभाव मं अचानक विघ्न उत्न्न हुआ देखकर तपस्वी 


बोला। 
कुमार ने अनुचर को आदेश दिया-““ इस अनिुण्ड का वह काष्ठ वाहर निकाले 
ओर उसे सावधानी से चीसो]'' सेवक ने तत्काल आज्ञा का पालन किया। लकृ त्र 
चीरते ही उसमे से जलता हुआ एक नाग युगल निकला। पीडा मे तडफते हए नाग क 
नमस्कार मत्र सुनाया ओर पाप का प्रत्याट्यान करवाया । प्रभु के प्रभाव सँ नमस्कार मः 
सुनते ही नाग की आत्मा मे समाधिभाव उत्पन्न हुआ । वट आर्च -रीद्र ध्यान से ल गगा 


ओर धर्म ध्यान युक्त आयुपूर्ण करके भवनपति के नाग कुमार जाति के इन्द्र ग्ण प 


उत्पन्न ह॒आ। 
५ (क [न रिक्ते >, ५ [ज्‌ चा अयलवम 22 न (8८3, न ए 4 
जलते हुए काष्ठ मे मे सर्प निकले ओर उस धर्मं का अवलवन दन दरक उषाः 


+ 


मे 
जनता की श्रद्धा तापस मे टट गई ओर उनता अनने प्रिय गरकुमाग की सव जय 
कर्ने लगी | पार्वकपार्‌ वरह से लौट म्ब्थराने आ्‌। 

दाम्यीगर कपटी च्य मान भग मया। त्र आविण पाठा आति ग 
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लाक्ान्तक दवा न जपन जाचार्‌ कं अनुसार वान क रिक््ट आ र्त्र पाथना ॐ 
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भगवन्‌ ! धर्म-तीर्ध प्रवर्तन क्रे। भव्यजीवो क्न संसार से सदार कसे सा समयं 
आ रहा है। अच प्रव्रजित होने की तैयारी क्रे प्रभु 1 ` 

लोकात्तिक देव, अपने आचार के अनुसार भगवान से निवेदन कमेः सट गदे। 
पौप-कृष्णा एकादसी के दिन विशाखा नक्षत्र मे तेलेके तपसे, तीन सो पुर्पो के साधः 
प्रभु >, देवेन्द्रो, नरेन्द्रो ओर विशाल देव-देवियो ओर नर-नारियो की उपस्सितिभे नि्{-ध 
प्रवज्या स्वीकार की । प्रव्रजित होते ही भगवान को मनः पर्यायज्ञान उत्पन्न ठो मया 1 लनो 
ग्रहण कएने के दूसरे दिन आश्रमपद उद्यान से विहार करके भगवान कोपर मामत, मातं 
मे पधारे ओर धन्य नामक गृहस्थ के यहाँ परमान्न से तेले का पारणा क्रिया| रेतो मे तपं 
पचदिव्य की वर्षा की ओर धन्य धन्य कह कर दान की महिमा की । भगपान सलौ से पितर्‌ 
कर गणए्‌। 


कमठ के जीव मेघमाली का घोर उपसर्ग 


भगवान साधनाकाल मे विचरते हुए एक वन मे पधारे ओर किरी तापस पे, जानम 
के निकट एक कुएं पर वटवृक्ष के नीचे ध्यानस्थ खे र्दे । उरा रामय कमठ पपत चे, जी 
मेषमाली देव ने अपने पूर्वभव के शत्रु पार्वकुमार को ध्यानस्थ देखा । चपर द्द पे गया 
ूर्वभवो की वैर-परम्परा पुनः भडकी । बह निर््न्थ महात्मा नेः {ए उपद्रव चरने पर नप्प 
हुआ ओर भगवान के समीप आया। सर्व प्रथम उसने विकता मे सरी - दिते वि तिकृणा 
कीजो अपनी भयकर गर्जना, पृछ से भूमिस्फोट ओर रतने गो रो ननाद पवन्ते कण 
चारो ओर से एक साथ टूट पडते दुए दिखाई दिए पर्स्‌ परभ पौ अपनी प्यानमाता म 
अडिग, पूर्णतया शान्त ओर निभीक रहे । मेपमाली सी यद पाया "वर्प गह । सिपि पतर 
समूह पलायन कर्‌ गया। 

अपना प्रथम वार व्यर्धदेनेके वाद मेपमाती ते दसय वार वया] स्यते, 
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गजसेना वनाई, जो सूंड उठाए ्चिघाडती हुई चारे ओर से प्रभु पर आक्रमण कमे ॐ 
लिए आ रही थी! परन्तु प्रभु तो पर्वत के समान अडोल शान्त ओर निर्विकार खदे ग । 
वह गजसेना भी निष्फलता लिये हुए अन्तर्धान हो गई। इसके वाद तीसरा आक्रमणं 
भालुओं का स्ुण्ड वनाकर्‌ किया गया । चौथा भयंकर चीतों के ण्ड से, पाँच बिच्छुओ 
से, छठा भयंकर सर्प से ओर सातवों विकराल वेतालो के भयंकर रूपो दास उपर्य 
करवाया परन्तु वे सभी उपद्रव निष्फल रहे प्रभु का अट्ट धैर्य एवं शान्त समाधि वे नही 
तोड सके] 

अपने सभी प्रहार निष्फल होते देख कर वह मेघमाली देव बहुत क्रोधित हु । अय 
वह महाप्रलयकारी घनघोर वर्षा करे लगा। भयंकर मेघगर्जना, कडकती हुई विजलियं 
ओर मूसलाधार वर्षा से सभी दिशा व्याप्त हो गई} घोर अन्धकार व्याप्त हो गया। 
तीक्ष्ण भाला वरी ओर कुदाल जैसा दुःखदायक असह्य प्रहार उस मेघ की धाराओं का 
था । इस प्राणहारक वर्षा से पशु-पक्षी घायल होकर गिले लगे । सिह-व्याघ्र, मिप ओः 
दाधी जैसे बलवान्‌ पशु भी उस जल धारा के प्रहार को सहन नहीं कर सके ओर इघः- 
उधर्‌ भाग-दौड कर अपने वचाव करने की निष्फल चेष्टा करने लगे । पशुपक्षी उत्त जल 
प्रवाह मे वहने लगे । उनकी अरराहर एवं चीत्कार से सरे वातावरण मे विभीषिका छा 
गईं । वृक्ष उखड कर गिरने लगे 


धरणेन्द्र का आगमन : उपद्रव मिटा ~ भगवान पा्वनाथ तो सर्वथा निर्भीक, 
अडिग ओर णान्त ध्यानस्थ खड थे । अंशमात्र भी भय, क्षोभ या चचलता नही । भूमि पा 
पानी वहते हुए भगवान के घुटने तक आया, कुछ देर वाद जानु तक, फिर कम, सारण 
ओर्‌ गले तथा ओर वदते-वढते नासिका के अग्रभाग तक परटुच गया । जिनतु प्रभु 


अडिगता, दृढता एवं ध्यान मे कोई कमी नहीं हुई । प्रभु पर हुए इस भयर उपमर्णमे 
धणेनटर का आमन चलायमान हुआ | उमने अपने अवधिज्ञान म यह दृण्य देप 1 उमे 
कपट तापस वाली सार घटना, अपना सर्पकाभव ओग प्रु का उकार म्मम 


५ ५ 
त्र कः = 


आया! वह अपने उपकाम की पापी मेवमाली के उपद्रव से रशाक्स कै सिये, अपन 
देवागनाओं के साव भगवान के निकट आया) ने भगान वनो नमन्नपि मयै 
दप्रियसे एक लन्यौ नाल वाते कमलल वति ग्यना कमते प्रभु के चरते सीन प्यनम 
न उदरा लिया कि अयते सना म भु कमतो प्के सपन यतय 
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कर दिया। धरणेन्द्र ने भगवान को इस घोर परीषह से मुक्त किया | धरणेन् प्रभु का भक्त- 
सेवक था ओर मेघमाली घोर शत्रु था परन्तु भगवान के मनमेतोदोनो समानथे।न 
धरणेन्द्र पर राग हुआ ओर न मेघमाली पर द्वेष । 


जब मेघमाली का उपद्रव नहीं रुका, तो धरणेन्द्र ने चुनौतीपूर्वक ललकारत हुए 
कहा :- 

“अरे अधम । तुञ्धे कुक भान भी है ? ओ अज्ञानी । इस घोर पापसेतू अपनाही 
विनाश कर्‌ रहा है । तेरी बुद्धि इतनी कुटिल क्यो हो गई है ? इन विण्वपूल्य महात्मा का 
अहित कर करके तू किस सुख की चाहना कर रहा है ? मै इन महान्‌ दयालु भगवान का 
शिष्य हू। अब मै तेरी अधमता सहन नही कर सर्कूगा । मै समञ्च गया। तू इन महात्मा म 
अपने पूर्वभव का वैर ले रहा है । अरे मूर्खं । इन्होने तो अनुकम्पा वण होकर सर्पं को (मुद) 
बचाया था ओर तेरा अज्ञान दूर करके सन्मार्गं पर लाने के लिये हितोपदेण दिया धा. पन्न 
तू कुपात्र था। तेरी कषायामि भभकी ओर अव क्रूर वन कर तू उपद्रव क्र ग्हाहे।ः 
मेघमाली । रोक अपनी क्रूरता को, अन्यथा अपनी अधमता का फल भोगने के लिण 
तैयार हो जा ।'' 

धरणेनद्र की गर्जना सुनकर मेघमाली ने नीचे देखा, नागेन्द्र को देखते हौ उमे आण्य: 
के साथ भय हुआ उसने देखा कि जिस सत को मै अपना शत्र समन्चकग उपद्रव कग र 
हू, उस महात्मा की सेवा मे धरणेन्र स्वयं उपस्थित है । मेरी णक्ति ही कितनी ६. ख > 
धरणेन्द्र की अवज्ञा करू ओर यह महात्मा कोई साधारण मनुष्य नहीं है । माप्रा मपय 
की सेवा मे धरणेन््र नही आते । ये महात्मा किसी महाशक्ति के धारक अलति ज तिः 
है । मे दवारा किये हुए भयानकतम उपद्रवो ने इन महापुरुष कौ जित भौ विदलित नत 
किया। यह महात्मा तो अनन्त शक्ति के भण्डार लगते है । यदि द्रुद दार टन 
ओर देख भी लिया होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं सटता। 

हो, मै अज्ञानी ही हू, मैने महापाप क्ियाहै. मे टम पम पृन्यम्नत्य मः 
जाऊँ ओर क्षमा मोगू, इसी मे मेरा हित है। 

अपनी माया को समेटकर वह प्ररु क समीप जाया उर नमर १ 

भगवन्‌ मे पापी हू। मैने आपव पिति लिता नो नत मम मुद 


3 ॐ ध । 


अमृतमय वाणी व्य विपरीत परिणम्न हुजा जम सब. 
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महाक्रू वन गया) प्रभु आप तो पवित्रात्मा है । आपके हदय में क्रोध का लेस भी नही? 
हे क्षमा के सागर } मुञ्च अधम को क्षमा कर्‌ दीजिषए। वास्तवमे्मेन तो मुँह दिखने योगः 
हूः न क्षमा का पात्र हू। परन्तु प्रभो! मै आपकी सारण आया हू। आपको शरणागन प 
कृपा करनी होगी। 


इस प्रकार वार-वार क्षमा मांगते हुए मेषमाली न प्रभु को वन्दना की ओर धरणेन्दपे 
क्षमायाचना कर स्वस्थान चला गया । उपसर्ग पिटने पर धरणेन्द्र भी प्रभु को वन्दना कपे 
स्वस्थान चला गया । 


प्रभु वहाँ से विहार करके वाराणसी आश्रम पद उद्यान में पधारे ओर घातकी वृक्षरे 
नीचे ध्यान मे लीन हो गए । दीक्षा दिन से तिरयासी रत्र पूर्णं हो चुकी धी । यैत्र कृष्म ४, 
विशाखा नक्षत्र, मे चन्द्रमा कायोग था। घातिकर्म नष्ट होने का समय आ गया धा। 
भगवान ने धर्म-ध्यान से अगे वदकर्‌ शुक्ल ध्यान मे प्रवेश किया ओर वर्धमान परिणामो 
से घाती कर्मो को नष्ट करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट कर लिया। देव -देतिया 
ओर इन्द्रो ने महोत्सव किया | केवलज्ञान होने के वाद भगवान ने अपनी प्रथम धर्म देशना 
दी। चतुर्विध संघ की स्थापना की | ३० वर्षं तक गृहस्थावस्था । ७० वर्प तक दीक्षा 
पर्याय का पालन कर १०० वर्प की आयु मे सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। 
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२. सुलसा श्राविका 


परिचय ~ राजगृह नगर में "नाग" नामक सारथी रहता था, उसकी पत्नी का नाम 
सुलसा था। वह श्राविका थी! भगवान महावीर स्वामी की तीन लाख अट्कारह हार्‌ 
श्राविकाओं मे उसका नाम पहला था क्योकि वह सम्यक्त्व मे दृढ थी तथा उसमे दान की 
भावना आदि कई विशिष्ट गुण े। 


पुत्र के अभाव मे-सुलसा को कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुम था पर उसने इसका कोई 
विचार मही किया | प्रायः सियो पुत्र न होने पर देवी-देवताओ की शरण लेती है । उनकी 
मनौती करती है। मत्र-तत्र करवाती है पर उसने देवी-देवताओ की शरण या म॑त्र-तत्र 
कले कामन मे भी विचार नही किया] उसकी यह दृढता थी कि पुत्र चाहे हो, चाहे ना हो 
परन्तु अरिहत देव के अतिरिक्त अन्य किसी देव को मस्तक नही ज्ुकाऊेगी ] नमस्कार मत्र 
के अतिरिक्त दूसरा मत्र कभी स्मरण नही करुगी। 


सुलसा के पति नाग को पुत्र की बहुत अधिक अभिलाषा थी । उसने पुत्र प्राप्ति के 
लिए अन्य देवी-देवताओ को पूजना आरम्भ किया व मंत्र -तत्रो का स्मरण चालू किया। 


सुलसा-नाग की चर्चा 


जब सुलसा को यह जानकारी हुई, तो उसने अपने पति को समञ्चाया- नाथ । इन 
देवी-देवताओं की पूजा छोडो । मंत्र-तत्र का स्मरण छोडो । हमे एक मात्र अरित देव 
ओर नमस्कार मत्र का ही स्मरण करना चाहिये । अरिहत व सिद्ध को ही देव मानना 
चाहिये । अन्य देव-देवियो ओर म॑त्र-तंत्रो पर श्रद्धा रखना मिध्यात्व है। 

“नाग' ने कहा सुलसे । मै अरिहंत देव ओर नमस्कार मत्र पर ही श्रद्धा रखता टू । मुच 
अन्य देवी-देवताओ ओर अन्य मत्रो पर श्रद्धा नही है, मै उन्हे संसार्‌ तारक या मोक्ष दने 
वाला नही मानता पर ये लौकिक देव ओर लौकिक मुत्र है| पुत्र की आला लौकिकः 
आशा है । मै मानता हू कि ये लौकिक आशा पूर्णं कले मे सहायता दे सकते है इसलिये 
म इन्हे पूजता हू ओर स्मरण करता हू । सुलसा ने कहा - स्वामी ! यद्यपि अन्य देवो आर 
मत्रो पर हमारी श्रद्धा नहीं है, पर उन्हे पूजने ओर उनके स्मरण कले की प्रवृनि तौ मिय्यात्व 
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की ही है। हमे मिथ्यात्व की प्रवृत्ति से वचना ही चाहिये! 
दूसरी वात वह है कि, यदि पूर्व जन्म मे शुभ कर्म नहीं किये है, तो यह अन्व दव 
दवि्योँ ओर मत्र-तत्र हमे कुछ भी नहीं दे सकते ओर न सहायता ही कर सकते है। 
नागने कहा- सुले तुम्हारा कहना सत्य है । पर हमे पूर्वं जन्मके पुण्य अभी उदः 
मन आये हों परन्तु भविष्य में उदय की संभावना हो तव तो ये देवता ओर र हषा 
सहायता समय से पूर्व उदय मे लाकर कर सकते है । यह सोच कर ही मँ अन्य देवो मं 
नमस्कार करता हू, मत्रो का स्मरण करता हू। 


प्रव {र 


सुलसा ने कहा- नाथ ! आपका यह कहना सत्य है । परन्तु मँ मिथ्यात्व की प्रवृति 
अपनाना नहीं चाहती । यदि मान लो की हमारे अन्तराय का उदय है तो दोनों ओर मागे 
हानि हीहै। पुत्र की प्राप्ति भी नहीं होगी ओर मिध्यात्व प्रवृत्ति का पापभी लग जाएगा 
यदि आपको पुत्र की अभिलाषा हे तो आप अन्यस्त्री से लगन कर लीजिये, पद्‌ मिथ्या 
की प्रवृत्ति का सेवन मत कीजिये। जो लोग मुदे वाय कहते है इसको आप कोई भी 
विचार मत कीञिये। जो सम्यक्त्व पर दृढता का महत्व जानतं है, वे हमारी निंदा न 
करगे तथा सम्यक्त्व दृढता का महत्व नहीं जानते है, उनकी वात हमे सुना ही क्यो 
चाहिये । 


नाग ने कहा - "सुलसे ! मै तुम्हारा कना मानकर मिथ्यात्च की प्रवृत्ति दा दना 
हु पः मै दूसरा विवाह नहीं करगा। मे पुत्र चाहता हं पग तुम्हारी ही कृकी से उलन पृ 
चाहता हू। 

मुलसा ने कहा - धन्य दे, आर्यपुत्र । आपने पिथ्या प्रवृति छोटने का अचय 
निचय किया। धर्म पर दृढ ग्ने सै अशुभ कर्मो काक्षयदोता टे तिमे अनिर 
विनाग होता दहै ओग इष्ट की प्रानिं दती टै। 

धन्य दे मुलमा को, रिसने तराय ग्ना स्वी कि, आपने सया ग्मन्‌ त 
म्यीक् स्या, पर्‌ मिग्याल्य खी प्रतनि कग्नास्मीकयग न्दी तिया। म्य म पिल 
त्यामा आग पनिच्भ्री पि्यरानय म्‌ दुर्ग 
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के नाग सारथी की पत्नी सुलसा श्राविका धन्य है क्योकि वह सम्यक्त्व पर दृढ है ! कोई 
देव दानव भी उसे सम्यक्त्व से डिगा नहीं सकता ।' 


उसकी अरिहत देव निर्ग्रन्थ गुरु ओर केवली प्ररूपित धर्म पर श्रद्धा इतनी दुढ है कि 
वह संसार का सुख छोड सकती है, पर मिथ्यात्व की प्रवृत्ति कभी नहीं अपनाती । उसे 
कितनी भी हानि पहुचे, कितना भी कष्ट पहुचे, फिर भी श्रद्धा से नहीं डिगती । 


देव द्वारा परीक्षा - एक मिथ्यादृष्टि देव को यह बात सहन नहीं हुई । वह सुलसा की 
परीक्षा के लिए साधु का रूप बनाकर सुलसा के घर पर्हुचा । सुलसा ने उसको साधु समद 
कर वन्दन, नमस्कार किया एव पूछा भन्ते मेरे योग्य सेवा फरमाइये । देव ने कहा- 
्राविके । मेर वृद्ध गुर के शरीर मे भयंकर बीमारी है । उनके उपचार के लिये वैद्यो ने मुदे 
लक्षपाक तेल बताया है। इसलिये मुञ्चे उस तेल की आवश्यकता है । यदि तुम्हरे घर 
प्रासुक (सुडता) हो तो चाहिये। सुलसा ने कहा- भते 1 आप कृपा कीजिये, आज का 
दिन धन्य है ।'' यह कहकर्‌ वह लक्षपाक तेल लेने गई । लक्षपाक तेल लाख वस्तुओ से 
बनता है । उसके बनने मे लाखो रुपये खर्च होते है । लक्षपाक तेल की उसके घर मे तीन 
शीशियों थी । वे जरो थी, वहो पहुंच कर वह एक शीशी उतारे लगी कि देव माया म 
शीशी फिसलकर नीचे गिर गई ओर फूट गई। दूसरी ओर तीसरी शीशी की भी यही 
स्थिति हुई । इस प्रकार उसके लाखो रूपये मिद्वी मे मिल गये पर उसके मन मे खेद नही 
हुआ । उसे यह विचार ही नहीं आया कि ये कैसे साधु है जिन्हे दान देते हुए मैरे मूल्यवान 
पदार्थं नष्ट हो गये, वरन्‌ उसे इस बात का खेद हुआ कि “मेरी यह वस्तुं सतो के काम 
नहीं आ सकी। मेरे हाथो से दान नहीं हो सका। संत मेरे यहो पधार परन्तु उन्हे आवश्यक 
वस्तु नहीं मिल सकी । मेरे दानान्तराय कर्म के उदय से ओषधि नहीं दे सकी । अव इनक 
वृद्ध गुरु (सत) की बीमारी कैसे दूर्‌ होगी । आह । वे मुनिवर कितने कष्ट पा ग्ह हगे । मुद 
अभागिन ने ध्यान से वह शीशि्यो नही उतारी । एेसे समय मे मुद्यसे सावधानी क्या नरी 
रही 1 धिक्कार है मुञ्चे, यह कहते हुए उसका गुह कुम्हला गया, आंखे डवडवा गई। 
देवता यह सरे दृश्य देख रहा था। अवधि ज्ञान से सुलसा की व्यधा का भी समद 
रहा था! उसे प्रत्यक्ष हो गया कि शकेन्द्र जो कह रहे थे, वह सर्वथा मत्य धा | सचमुच यः 
सम्यक्त्व मे बहुत दृढ है । देवताने सुलसा के सामने अपना वाम्तविक म्प प्रकट ल्या जः 
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कहा - श्राविके ! खेद न करो, यह तो मेरी देव माया धी, जो मेने तुम्हारी स्वस्य 
दृढता की परीक्षा के लिये की थी। धन्य हो तुम, इन्द्र भी तुम्हारी प्रशंसा क्पे ¦ 


सुलसे ! में प्रसन्न हुआ। जो तुम्हारी इच्छा हो वही मांगो मँ उसकी पूर्वि ल्म 
सुलसा ने कहा- देव ! मेरी तो यही इच्छा है कि मेरी सम्यक्त्व पर दृढता यन॑ रं, >` 
सम्यक्त्व रत्न सुरक्षित रहे । पर यदि आप कुछ देना चाहते है तो ेरे पति दौ पूर? 
अभिलाषा हे, वह पूरी करे । 


देवता ने उसे पुत्र उत्पत्ति मे सहायक बत्तीस गुटिका दी ओर समय पठने पर 
स्मरण करना - यह कहकर वह देवलोक मे लौट गया कालान्तर मे उसके अमेः; 
हए। 

भगवान द्वारा प्रशसा - चम्पानगरी की वात हे। भगवान महावीर स्वापी घ 
विराजमान थे | वहो अम्बड नामक एक श्रावक आया } वह अनेकं विद्याओं का साप 
था। उसने भगवान महावीर स्वामी की वाणी सुनकर, उन्हँ बन्दना-नमस्कार करय ठ" 
“भते ! आपका उपदेश सुनकर मेरा जन्म सफल हो गया । अव मै राजगृह नगरी जा ए १। 


भगवान ने कहा ~ “अम्बड !' तुम जिस नगरी मे रह रहे ह, वहा युलसार्राः 
रहती है । वह सम्यक्त्व मे बहुत दृढ है । 


फ क 


अम्यड द्वारा परीक्षा : अम्बड ने सोचा- भगवान जो कुछ कह रटे ६ बह र 
है किन्तु मे परीक्षा करके प्रत्यक्ष देल तो सही कि "वह सम्यक्त्व मं क्रि प्रकाग टः । 

राजगृह प्च कर विद्या के वल से उसने सन्यासी का रूप वनाया ओर्‌ सुः 1 
घर जाकर कटा ~ ““आयुप्मति ! (लम्बे आयुष्य वाली) मुस भोजन दो । इमम बुर ५ 
होगा, मोक्ष की प्राति दहागी। ` 


क~ 


मुलमा न उननर्‌ दिया ~ 'सन्याप्रीजी । अनुकम्पा वुद्धि से मे प्रत्येक का भरन ` 
सकती हू आपको भी देनी हूं पस्तु, धर्म ओर मोक्ष आपको देने ये नरी हे मक नि 
देते से धर्म ओर्‌ मोक्षदाता षै- यट अच्छी तरह जानती द 

यह रनक सम्वदु उमर प्रमे पिना भिश्षाल्िष्‌ तौर गया आः मणः 
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` वैटकर तपश्चर्या करने का दिखावा करे लगा। लोग उसे अधर्‌ कमल के आसन पर 
` तपश्चर्या करते देख आश्चर्यचकित होने लगे। 


कुछ स्तर्यो, जो उस अम्बड को देखकर लोटती ्थी, वे सुलसा के पास अम्बड के 
¦ कपल अधरासन ओर तपश्चर्या की प्रशंसा करती । उसके अतिशय का वखान करतीं 
¦ ओर सुलसा को उसके दर्शन कएने की प्रेरणा करतीं, पर वह इन आडम्बरो के चक्कर मे 
नहीं आई। 


' रैकडों-हजारो लोग अम्बड के दर्शन के लिए आने लगे । उसकी पूजा-भक्ति होने 
¦ लगी ओर पारणे के लिए निमन्त्रण पर निमन्त्रण आने लगे । पर वह सबको निषेध करता 
रहा। 


लोगों ने पूषा ~ शयोगीराज !' आप पारणे के लिये किसी का भी निमत्रण स्वीकार 

` नहीं कसते, तो क्या हमारा नगर अभागा है ? आप जैसे महान्‌ अतिशय वाले तपस्वी, 
हमारे यहो से आहार लिए बिना भूखे ही पधार जाएगे ? नही, नहीं एेसा नहीं हो सकता । 
हमारे गोव मे कोई न कोई तो एेसा पुण्यशाली होगा, जो आपको पारणा कराकर कृतार्थं 
बनेगा। आप कृपया उस भाग्यशाली का नाम बतावे, हम अभी उसे सूचित कते है ।' 


दिव्य योगी रूपधारी अम्बड ने कहा- ““पुरजनो ! आपके यहाँ सुलसा नामक नाग 
पत्नी रहती है। वह यदि उसके यहो पारणा करायेगी तो मै पारणा कर्गा | यह सुनकर 
लोग सुलसा के घर पहचे। 

सुलसा की धर्मनिष्ठा - सब लोगो ने आकर सुलसा से कहा ~ "वधाई दै 
सुलसा । बधाई है। वे अपूर्व योगराज तुम्हारे यहो पारणा करना चाहते हं । उन्दं पारणा 
कराओ ओर भाग्यशाली वनो ।' तो उसने अम्बड की उस विकुर्णा को जानकर उत्तर 
दिया- ““पुरजनो 1 मै अरिहत को ही देव, निरग्रन्थ को ही गुम ओग क्रवली प्रम्पित तत्व 
को ही धर्म मानती हू। मुञ्चे इन जैसे साधुभओ पर कोई श्रद्धा न्ह दै ।'" 


सच्चे साधु अपने अतिशय का दिखावा ओर तप की प्रमिदि नरह कमते | (टम 
पारणा करगा' एेसा नहीं कहते है । वे अपनी उपलब्िर्य (त्रदर्या) करौ गुप्न ग्ठ ई 


तेपर्चर्या को प्रकट नहीं करते ह । विना सूचना विपन्न ओग न्न 


[स 
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से गोचरी लेकर संयम यात्रा चलाते है! एेसे मिथ्या साधुओं को पारमा क्र > 
फायदा नहीं । ` यह उत्तर सुनकर पुरजन बहुत चिन्न हुए। कुछ मे यह उत उः ‡ 
रूपधारी योगीराज को सुनाया । इस उत्तर को सुनकर अम्बड्‌ को यह प्रत हे ग~ 
सुलसा सम्यक्त्व मे कितनी दृढ है ? यह आडम्बर ओर लोकमत से किम प्रकार अ 
रहती है। 


अम्बड द्वारा प्रण॑सा - उसने अपना वेश वदला ओर सभी लोगोके साध “य 


मत्र' का उच्चारण करते हुए सुलसा नागपत्नी के घर मे प्रवेश किया सुता ने उ 


अम्बड को स्वधर्म समञ्च कर उठकर उसे सत्कार-सम्मान किया! अम्बडमे भ र: 
द्वारा की कई प्रशंसा पुरजनों को सुनाई ओर अपने द्वारा की गई परीक्षा वताकर्‌ सुत ? 


स्वयं ने भी बहुत प्रशंसा की। 


| 


लोगों ने भी यह सब देखकर सुलसा के सम्यक्त्व- दृढता की भूरिभिः 


की। 


५१ ०१७ ०१. 


हर दिन इस तरह विताओ कि, 
रातको यैन की नीद सो खको। 
हर रात इस तरह विताओ कि 


जागोतोकिसीको मुंह दिखाने मंन छ्रमाा।। 


जवानी को उस तरह चिताओं कि 


वुटापे में पष्टताना ना पटः । 


र्‌ चदापि को इग नए चिनाजंकि 


विनी क साोमते दाथ पलाना मा प 





` ३. क्षमा-धनी खधक मुनि 

† जन्म ओर शिक्षा - श्रावस्ती नगरी मे न्याय नीतिवान्‌ कनककेतु' नाम का राजा 

¢ राज्य करता था | उन्हे सर्वगुण सम्पन्न, “स्कधक'' नामक एक पुत्र रत्न एवं सुनंदा नामक 
एक पुत्री एतन की प्राप्ति हुई । योग्य वय मे राजकुमारी सुनंदा का विवाह कांची नरेश 

7 पुरुपसिंह के साथ हुआ । राजकुमार स्कधक ७२ कलाओं मे निपुण बन विवाह योग्य होने 

~ पर स्वजनो ने किसी सुन्दर कन्या से स्कधक का विवाह कपना चाहा पर होनी को कुछ 

५ ओर ही मंजूर था] 

; विरक्ति ओर दीक्षानुमति ~ श्रावस्ती नगरी मे आचार्य श्री विजयसेन का आगमन 
हुभआ। राजा कनककेतु एवं राजकुमार स्कधक आचार्य श्री के दर्शन -वंदन हेतु गये । उनके 

श्री मुख से जिनवाणी श्रवण कर राजकुमार के भीतर पूर्व भव के सुसस्कार जागृत हुए। 

¦ संसार को असार जानकर स्वजनों से दीक्षा की आज्ञा मागते है। पहले तो माता-पिता 
मोहवश आज्ञा नही देते है । किन्तु अंत मे पुत्र का दृढ वैराग्य देखकर आज्ञा देते हुए कहते 
है- "^ पत्र । जिस सिह वृत्ति से दीक्षा ले रहे हो उसी सिंह-वृत्ति (शूर -वीरता) के साथ 
पालन करना राजकुमार ने माता-पिता की आज्ञानुसार उत्कृष्ट संयम का पालन करते 
हुए ज्ञानार्जन के साथ-साथ घोर तप भी करने लगे। गीतार्थं बन जाने पर गुरु ने उन्हे 
एकाकी विचरण की आज्ञा दी ओर वे ग्रामानुग्राम विचरण करने लगे। 


पिता का ममत्व - इधर माता-पिता को चिता हुई कि राजकुमार स्कंधक कडा 
सुकुमार व युवा है। अति दुष्कर संयम मार्गं पर ये कैसे चल सकेगा ? इसलिए पिता ने 
मोहवश उनके संरक्षण के लिये अपने पांच सौ सुभटो-सेवको को वहत ही सजगता के 
साथ गुप रूप से साधारण नागरिको की वेशभूषा मे पीछे रहने का आदेश दिया। 


बहिन के राज्य मे - दीक्षाके दिन से ही कठोर तपस्या करते हुए स्कधक मुनि ने 
भपने शरीर को तप की भट्टी मे सुखा दिया । जिससे उनका शरीर चमडी से टंका हा 
हद्धियो का ढांचा मात्र रह गया । एसे तपोमूर्ति महामुनि विचरण करते हुए अपनी मामारिकः 
वहन के राज्य मे पधारे । साधारण वेश धारी सैनिको ने समद्या कि इस ममय मुनिगञ्‌ 
भपमे वहनोई के राज्य मे पधार है अतः शंका जैसी कोई वात नही है । देखा मोदकः रक्षन 
निश्चित हो अपने कर्तव्य से विमुख हो अन्य प्रवृत्तियों मे संलम्न हो गए। 

इपर महामुनि स्कधक अनेक उच्च, मध्यम. निम्न कुलो से निर्दोष भि ग्रह 


न 
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करते हुए रज महल के निकट पचे ! उस समय महल के गवाक्ष मे राजा ओर स~ 
वार्तालाप मं संलग्न धे । इतने में महारानी की नजर तप तेज से प्रदीप्त मुनिशीर 
पर्‌ पडी ओर विचार करने लगी- अहो ! मेरे भ्रातामुनि भी कही न कही द भी ण्य 


मर तप्ती धरा पर नगे पावो से इसी वेश मे भिक्षाचर्या के लिए परिभ्रमण क्दर्दे 


विचायं की तल्लीनता में रानी मुनि को एकटक दृष्टि से निहाले लगी । ताग 
से मुनि का शरीर अत्यन्त कृश हो जाने से रानी अपने भ्राता मुनि को पहचान हं 7; 
कठोर साधुचर्या ओर स्वयं की आरामदायक स्थिति की तुलना कप्ते हुए महार भ~ 
मुनि के दुस्सह कष्टो के स्मरण से सेमांचित हो गई ओर उनकी आंखो से अम्‌ षः 
पडे। 


राजा का संदेह ~ महारानी के अश्रुओ को देख राजा गभीर बन गर्‌ वक्ः 


५१) 


जानने के लिए राजा ने पथ की ओर देखा तो उनकी नजर मुतिश्री पर पडी । अद्म {74 
वात है। इसके कारण ये आंस ह । राजा का मन सशय ग्रस्त वन गया। रानी के च 
संदेह की आशंका मानकर तत्काल राजान निर्णय किया कि इस साधु कोषी मादः 


जिससे मेर ओर रानी के संवधो को कोई हानि नहीं पहुचे 


राजा का आदेण - राजा वहाँ से अपने व्यक्तिगत महल मेँ आया ओए चा 

को बुलाकर्‌ आदेश दिया कि राजमहल के निकट राजपध से जो भिक्षुक नु दा! 
निकला है, उसे पकडकर किसी दर एकान्त जंगल मे या वधयातामे ते सभो अ 

से पांव तक उसकी खाल उतार लो। 

चाण्डाल आश्चर्यचकिंत धे। वे जानते थे कि एमे भिक्षुक यैन मुनि नेह 
रेन मुनि तो रस्ते की चींटी तक को अपने वैते के नीचे नही आने देते, एमे कर! 
हति, पर्‌क््याकातेवेगजाकीआक्नासे इनक्रा कने कामाहम भी त्वाम । 
चाण्डाल उन मुरिश्री कैः पाम आक्र गजाज्यकी नान पवाते ह (मुमा 
तिहि विकट पण्पिह उन्धितिहं गया, पर्ये अपना धरय नी गनि, मनेन 
2४ 
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सूदनाय चष्टासा क संत पर्थ फा चलल्‌ नयः 
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धारण कर्‌ सहज बने रहते हैँ कि ` मै शरीर नही, मै तो आत्मा हू। जो वेदना हो रही है वह 
मञ्चे नही, शरीर को हो एही है । इन चाण्डालो की ओर राजा की भी कोई गलती नहीं है । 
गलती यदि किसी की है तो मेरी । निश्चय ही मैने अपने किसी पिछले जन्म मे कोई महा 
अशुभ कर्म किया होगा, जिसका फल इस रूप मे भोगना पड रहा है । शरीर के अधिकांश 
भाग की चमडी उतर चुकी थी ओर चाण्डाल का कार्य जारी था। उस समय मुनि स्कंधक 
परिणामो की विशुद्धता से क्षपक श्रेणी पर आरूढ हो गये । केवल ज्ञान-केवल दर्शन को 
प्राप्त कर्‌ सव दुःखो से मुक्त हो गए। 

भ्राता मुनि की हत्या ~ सुनन्दा ने जाना - चाण्डाल अपना कार्य समाप्त कर्‌ 
वरहो से चले गये। उधर रक्त रजित मुनिवर की मुख वस्त्रिका, रजोहरण को मास का 
` ट्‌कडा समञ् एक चील ने ञ्मपट्ा मारकर उसे अपने पंजो मे दबोच, आकाश मे उडने 
 लगी। सेयोग से वह रजोहरण, मुखवस्तरिका उसके पजो से चट गई ओर ठीक महारानी 
` सुनन्दा के महल मे, उन्ही के समक्ष गिरी। यह यहो कैसे ? किसी पक्षी ने गिराई है तो 
किसके खून से भरी हुई ओर क्यो ? 


दासियो से ज्ञात कराती है । दासियां आकर जो कुछ नताती है उससे मुनि के घाते 
` का प्रसग, राजाज्ञा का प्रसंग, चमडी उतारने का प्रसंग ज्ञात हो जाता है। तो महाराज ने 
¦ स्वयं मुनि की हत्या करवाई है । जिज्ञासा बढ़ जाती है, अगे खोज करवाती है, तव 
महारानी को ज्ञात होता है कि जिस मुनि की हत्या करवाई गई, वह उनका ही भ्राता था। 
महाराज ने उसे लेकर्‌ चारित्रिक संदेह किया जिसका यह परिणाम था। 


महाराज का पश्चाताप ~ महारानी अत्यन्त व्यथित हुई । बडा करुण विलाप 
किया । महाराज को भी जब सारी बाते ज्ञात हुई तो वे भी बहुत पछताये। सोचा- हाय । 
मेन कैसा जघन्यतम्‌ नृशंसता पूर्ण कुकृत्य कर डाला ? अरे । मेरे जैसा पापी, दुष्ट ओर 
हत्यार कौन इस पृथ्वी पर होगा ? जिसने एक निरपराधी, शात, दात क्षमावीर साधु की 
हत्या कवा दी। इस पर रानी बोली - हे स्वामी 1 एेसा दुष्कृत्य कने से पहले पता तो लगा 
लेते, क्योकि न तो मैने विकार वश मुनिराज पर दृष्टि डाली थी ओरनही मुनिराज के मन 
पे किसी प्रकार का पापांश था | इस प्रकार महाराजा को सारी वाते जात हूई तो वे वहत 
पश्चाताप करने लगे। 


काचरे छीलने की प्रशंसा का फल - देह की उतारी खाल - एक वार्‌ किमी 


(त) ~ 
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लस्थिधारी. विशिष्ट जानी मुनि का कांचीपुर आना हुञा तो रजा वर्मी ग्द 
चरणों मे, दर्मन वदन किया ओौर पूषा "भगवान्‌ । मेर द्राए मुि हत्या जैसा स्मन ध < 
कारण क्या था? क्या केवल मन मं उत्पन्न संदेह ही था या अन्य कुछ ? 

मुनिराज न वताया ~ "आज से एक हजार वर्ष पूर्व स्कंधक गजङरपरार, स: 
मुनिजी के जीव ने एक काचे को बहुत ही सावधानी व चतुरता से एसा छीता पः 
छिलका अखण्ड रहा । उस समय उस जीव ने अत्यन्त प्रसन्नता व्यक्त की क्वि ऽ 1; 
कितनी चतुरता के साथ छिलका अखण्डित उतार लिया। उसे गोल-गोल वता" 
टतो कोई जान नही सकता कि यह साबुत काचर होगा या केवल छिलका दै} ततः! 
काचरे का वह जीव तुम हो । एक हजार वर्प पूर्वं के वैराणु्वध का बदला तुमने इन मु ¢ 
खाल उतरवाकर लिया हे। काचर (ककडी) छिलनै चाले जीव दही श्भा) 
स्कधककरुमार ओर वाद में स्कंधक मुनि । पापर्मे अति प्रसन्नता अनुभवके काप्य निपा" 
कर्मं वधन हुए अतः तुमने उसमे पूर्व वेर का वदला इस तरद लिया।'' 

राजा पुरुपसिह व रानी सुनेदा दीक्षित ~ राजा पुरुपसिंह ने मुनिपय पे पू । 
का मारा प्रसंग चितन-मनन करते हुए संयम पथ ग्रहण करते हुए संयम पथ प्रय मपे" 
भावना जमी। रानी सुनंदा तो भ्राता मुनि की खाल चिंचचनि के प्रमगमे ही स्मे 
विस्त वन चुकी धी} इन दोनो ने दीक्षा अंगीकार करं अपना आत कल्याघ कोए 
प्रलम्त किया) 

राजा कनककेतु च रानी मलय सुन्दरी भी दीक्षित ~ स्यधय मुतिः पाणः 
पिनावे संरक्षणरैतु जिन गुप्तये को नियुक्त न्हिया धा, उन्टोमे आकर मग नित 
एवं रानी मलय मन्दम को याः चना दिया कि किम तर्ट मुनिचर नि साय उना 
अर उन्हनि केम अत्यन्त गात स्वभाव मे सहन क्ते द्‌ प्राप त्याग पिदि। 

गुपन्चने से अपने दीकषिन पुत्रके पूर्ण ग्रमग वे जानाय ते दनी माम 
दमार्‌ से धिग वन श्ीनिवि द गये । उनि भी अपना मेष यवन वम वम 
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कान्य विभाग 


१. श्री भक्तामर स्तोत्र 


भक्तामर - प्रणत - मौलि - मणि - प्रभाणा 
मुद्योतकं दलित - पाप - तमो - वितानम्‌ । 
सम्यक्‌ ~ प्रणम्य जिन - पाद - युगं युगादा, 
वालम्बनं भव - जले पततां जनानाम्‌ ॥1१॥ 


यः संस्तुतः सकल - वाङ्मय तत्वबोधा - 
दुद्‌भूत ~ बुद्धि पटुभिः सुर - लोक - नाथैः। 
रतोत्रैर्‌ ~ जगत्‌ त्रितय - चित - हरै - रुदारेः। 
स्तोष्ये ~ किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्‌ ॥२॥ 


बुद्धया विनाऽपि विबुधार्चित - पाद - पीठ 
स्तोतुं समुद्यत - मतिर्‌ - विगत - त्रपोऽहम्‌। 
बालं विहाय जल - संस्थित - सिन्दुबिम्ब 
मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्‌ 2 ॥३॥ 


वक्तुं गुणान्‌ गुण समुद्र ! शशांक - कान्तान्‌. 
कस्ते क्षमः सुर - गुरु - प्रतिमोऽपि बुद्धया ? 
कल्पान्त - काल - पवनोद्धत ~ नक्र चक्र, 
को वा तरीतुमलमम्बुनिधि भुजाभ्याम्‌ ? 11४॥ 


सोऽहं तथापि तव भक्ति - वशान्‌ - मुनीश, 
करतुं स्तवं - विगत - शक्तिरपि - प्रवृत्तः। 
प्रीत्याऽऽत्म ~ वीर्य - मविचार्य मृगो - मृगेन्द्र, 
नाभ्येति किं निज-शिशोः परि पालनार्थम्‌ ॥५11 


ठन सस्वर [क 
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अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास - धाम, 
त्वद्‌ - भक्तिरेव मुखरी - कुरुते वलान्माम्‌। 
यत्कोकिलः किल - मधौ मधुरं - विरौति, 
तच्चाग्र - चार - कलिका निकरैक हेतुः ॥६॥ 


त्वत्संस्तवेन भव - संतति - सन्निवद्धं, 
पापं क्षणात्क्षय - मुपैति शरीर ~ भाजाम्‌ । 
आक्रान्त - लोक - मलि ~ नील मशेषमाशु, 
सूर्यश - भिन्नमिव शार्वर - मन्धकारम्‌ 11७॥ 


मत्वेति - नाथ ! तव संस्तवनं ~ मयेद 
मारभ्यते तनु - धियापि - तव ~ प्र॑भावात्‌। 
चेतो - हरिष्यति - सतां नलीनी - दलेषु, 
मुक्ता - फल - दयुतिमुपेति ननूद ~ विन्दुः ॥८॥ 


आर्तां तव स्तवन - मस्त ~ समस्त - दोपे, 
त्वत्संकथाऽपि - जगतां दुरितानि - हन्ति। 
दूरे - सहस्त्र ~ किरणः - कुरूते ~ प्रभैव, 
पद्माकरेषु जलजानी विकास - भाञ्जि।।९॥। 


नात्यद्भुतं - भुवन ~ भूषण ! भूतनागः! 
भूतेर्गुणैर्भुवि - भवन्त्‌ - मभिष्टुयन्तः। 
तुल्या भवन्ति ~ भवतो ~ ननुतेन ~ किया, 
भूत्याश्रितं य इह नात्म ~ समं करोति 11१०॥ 


दृष्ट्या ~ भवन्त - मनिमेष - पिलोकनीय, 
नान्यत्र - तोयमुपयाति - जनस्य ~ चक्षुः. 
पीत्या पयः ~ शशिकर ~ दुति ~ दुग्धरिनधोः, 
शारं ~ जलं जलनिधेरसितुं क इच्छत्‌ 1११) 

न 


११2. 


॥; 


यैः शान्त - राग - रुचिभिः परमाणुभिस्त्वं, 
निर्मापितस्त्रिभुवनैक - ललाम - भूत । 
तावन्त - एव - खलु ~ तेऽप्यणवः - पुथ्वियां , 
यत्ते - समान - मपरं नहि - रूपमस्ति ।१२॥ 


वक्त्रं - क्व - ते - सुर - नरोर गनेत्रहारि, 
निःशेष - निर्जित - जगत्‌ ~ त्रितयोपमानं । 
विम्बं, कलंक - मलिनं क्व - निशाकरस्य, 
यद्‌ वासरे भवति पाण्डु पलाश -कल्पम्‌ २१३॥ 


सम्पूर्ण ~ मंडल ~ शशांक - कला - कलाप- 
शुभ्रा - गुणास्त्रिभुवनं - तव - लंघयन्ति। 
ये संभ्रितास्‌ ~ त्रिजगदीश्वर ! नाथ - मेकं, 
कर्तान्िवारयति संचरतो - यथेष्टम्‌ २।१४॥ 


चित्रं - किमत्र ~ यदि - ते - त्रिदशांगनाभिर 
नीतं - मनागपि - मनो न विकार - मार्गम्‌। 
कल्पान्त ~ काल - मरूता - चलिता - चलेन, 
किं मन्दराद्रि शिखरं चलितं कदाचित्‌ ? ।१५॥ 


निर्धूम - वर्तिर पवर्जित - तेलपुरः, 
कृत्स्नं जगत्‌ - त्रय मिदं प्रकटी - करोषि। 
गम्यो न जातु - मरुतां - चलिताचलानाम्‌, 
दीपोऽपरस्‌ त्व मसिनाथ ! जगत्प्रकाशः 11१६॥। 
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२. आत्मशुद्धि 


आत्मशुद्धि हित धर्म ध्वान का, चिन्तन जो नर करता ई] 
अशुभ कर्म को दूर हटाकर मोक्षमार्ग परग धरता ६॥९॥ 


जग मं अकेला आया हू ओर वरहो से अकेला जाऊगा। 
कर्म शुभाशुभ संग में लेकर, चथास्थान म पाङऊगा।।२) 


मेरा मेरा करके फसता, नहीं कोई जग मे तेरा। 
टेह छोडकर उडेगा पंछी, भिन्न स्थान होगा डेरा ।॥३) 


महा विडम्बना ह परिजन की, अन्त साथ नहीं जाता ?। 
निर्भय होकर देखो प्राणी, मरण अकेला पाता ६।।४॥ 


धन्य-घन्य नमिराज ऋषि चे, एकत्व भावना भायी शी) 
ककण से लेकर प्रेरणा, इट पिधिला दुकराईं थी 1५1 


स्यर्गपति ने दस प्रश्नों का, भावपूर्ण उत्तर पाया। 
रुद्र होकर क स्वयं केन्द्र ने, ऋरपि वर गुण गौरव गाया ॥६॥ 


क्षण भगुर हं तेरी काया, क्षण भगुर टै जग की माया। 


साया 


सृन्र खिलाया, खवर पिलाया, फि्‌ भी £ नज्वर्‌ काया ॥८॥ 
देख दरे तन की सुन्दरता, खुदो दोक फल रेह) 
लृट गई तरी रूप सम्पदा, मनत्‌ चक्री को भृत ररा 11८11 
सभव मे मनवाला नकर, श्म र्या जम हम्नी। 
रारण जैमे चते गय, पिर नेगी कौन भला स्तीर 


पटगल वे ये म्प पराय, जिन तु अपना मान न्ता 


भमाना क्त्‌ इन पाड द, कयन मनि न्स दना 


न्ब 
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त्यागी ममता जागी समता, नश्बरता चित्त मे लाया) 
अनित्य भावना भाकर के ही, भरत चक्री केवल पाया 1} ९९ 


रोग शत्रु जब तन को घेरा, नहीं किसी का दाव लगा। 
आत्मिक शांति तब ही पाता, मन मे समता भाव जगा।। १२ 
स्वयं बांधता स्वयं भोगता, नहीं कोई शरण दाता। 
त्राहि-त्राहि करके रोता, स्वयं जगतत मे दुःख पाता।1१३।। 


जन्म जरा मृत्यु के भय से, भयभीत बना पामर प्राणी। 
कुकृत्यो को नहीं छोडता, पिला जा रहा दुःख की घाणी ॥ ९४ ॥ 


तीन खण्ड के स्वामी थे पर, मिला नहीं मरते पानी। 
पुरजन परिजन पास न आये, बीती थी जब जिन्दगानी । 


अहो अनाथी मुनि के सिर मे, घोर वेदना छाई थी। 
रहे ताकते पारिवारिकजन, चैन पलक नहीं पायी थी ।1९६॥ 
अरहट माला सम जग लीला, सदा पलटती रहती ह। 
नहीं जगत में स्थिरवासा, जिन वाणी यू कहती ह १७ 
अपना-अपना किसे पुकारे, जगजीवन तो है सपना। 
छोड कल्पना अपने मन की, सत्य नाम प्रभु का जपना ॥१८।। 
जग का सुख शाश्वत नहीं होता, जैसे बादल की छाया। 
क्यो भरमाया भौतिक सुख मे, बिजली सी चंचल माया ॥९१९॥ 
कोड किसी का नहीं है शत्रु, नहीं किसी का मित्र कोड । 
कर्माधीन जगत की लीला, क्यों तून सन्मति खोई ।२०॥ 
शालिभद्र क्या रिद्धि पाए, नृप श्रेणिक देखन आया। 
संसार भावना भा करके ही, जग बंधन से मुक्ति पाया ।२९।। 


कषद 


३. वह शक्ति हमे दो 


व्ह ग्रक्ति हमें दो दचारिधे। 
च्छर््तव्य मार्गं पर उट जावें। 
पर-सेवा, पर-उपकार मं हम, 


निज जीवन सफल वना जावे 11९ ॥ 


हम दीन, दुःखी, निवर्लो, विकर्लौ, 
के सेवक वन संतापं रहर 
जो र॑ भूले-भटके अर्के 


उनको तारं खुद तर जावे ।। २ 


छल, टेप, कपट, पाखण्ड, अठ । 
अन्याय से निण-दिन दूर रहे। 
जीवन हो शुद्ध, मरल अपना! 


श्रुचि प्रेम सुधा नित रयाव ।३॥ 


निज आन-माने स्याद्रा क, 
प्रु ध्ठाने रह अगमान गह} 
न्लिम देया नोति म न्म श्नि, 


दल्निदए्न उरण पः ठ व्य 1६।| 


४. मनोरथ तीन उत्तमये 


मनोरथ तीन उत्तम ये, जिनेश्वर नित्य भाता हू। 


कृपा की आशा रखता हू सफल हो शीघ्र चाहता हू (टेर ॥ 


परिग्रह पाप का दल-दल, फसा हू, फसता जाता हू । 


घटे थोड़ा बहुत प्रतिदिन, बड़ा ही कष्ट पाता हू।॥।९ 1 


प्रमादी गृहस्थ जीवन है, अधूरी धर्मं करणी है। 
बनूगा कब मुनि मुद्भमे, हो एेसी शक्ति चाहता हू।२॥ 


मोक्ष की है लगन पूरी, न कोई अन्य आशा है। 
देह छूटे समाधि से, अन्त शुभ भाव चाहता हू।।३। 


दीन हू दीनता करता, देवता ! दान त्‌ करना। 


मनोरथ पूर्णं सब करना, चरण तेरे पकडता हू ।।४॥। 


कहे केवल सुनो “पारस, विरुद अपना निभाना तुम। 


कहूं अब ओर अगे क्या ? न खोजे शब्द पाता हू ।।५॥। 
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सामान्य तार 


१.जयंतीवारईकेप्रष्न 


लः ः [चं 


शरी भगवती सत्र के १२ वं तक दूस उदेण्य मं 'उदततिनाः' नः 4 3: 
भगवान के उत्त का वर्भन इस प्रकार है:- 
इम जम्ृद्रीप के भरतक्षेत्रमं कीघ्नाम्यी नापर नगसीभी] ए मपय भः 

महावीर स्वामी वहं पधा । यह समाचार सुनकर सभी नागरिक हर्थित दुए। गज उ 

आदि वन्दनां गये] जयन्ती श्रमणोपासिक्ा, उदायन नरेण की नुजा धीष ज 

भावन -राजमाता मृगावक्ती देवरी के साधमप्रमुको वन्दनाक्प्नेके लिप्‌ गर भय 

धर्पोपदण दिवा। धर्मकथा सुनकर परिपद्‌ लौट गई। राजा ओर रानी भी सीद कदो ॐ 

सप्रथ जयन्ती श्रमणोपासिका न भगवान कौ वन्दना-नमस्कार करके धिनगपू्व र पू 

प्रण्न १. ~ अहो भगवन्‌ ! जीव के भारी होने का स्या कारण दै ओर्‌ पिम प्र 
जीव हलका होता ह ? 

उन्‌ ~ जयन्ती । अदाग्हप्रकार्‌ के पापो के आचरणरो जीवभ दी 
ट्न पापो २ विमत दयेन -त्याग कने मे जीव हलन्त ता ९। 

प्र्न २.- अष्टो भगवन्‌ ! किस कारण से जीव ममार वातार ओद फिमकाष्ण 

से मेमार्‌ घटता £ ? 


यन्ती ! ६८ पायक आनम जीव ममार वरना उव द 


५ 


~ 


0; 


९ 

41 

भ्म 

1 
1 

1] 


निवृ होक् अवच समार व्रटानार। 
प्रप्न ३, ~ अहो भगवन्‌ ! किम कारण मे जीव कर्मो की ग्धितिग्रह्ाप ४ 
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प्रश्न ५. - अहो भगवन्‌ ! जीवों का भवसिद्धिपना स्वभाव से है या परिणाम से? 

उत्तर ~ हे जयती । जीवो का भवसिद्धिपना स्वभाव से है, परिणाम से नही 

परष्न ६. - अहो भवगन्‌ ! क्या सभी भवसिद्धिक जीव मोक्ष प्राप्त करेगे ? 

उत्तर ~ हो जयती 1 सभी भवसिद्धिक जीव मोक्ष प्राप्त करेगे 

प्रश्न ७. - अहो भगवन्‌ ! सभी भवसिद्धिक जीव मोक्ष मे चले जाएगे, तो लोक 
भविसिद्धिक जीवों से रहित हो जाएगा । ? 

उत्तर - हे जयंती । “णो इणडे समडे' यह नही हो सकता, अर्थात्‌ सभी भवसिद्धिक 
जीव मोक्ष मे जावेगे तो भी यह लोक भवसिद्धिक जीवो से रहित नही होगा। 

प्रन ~ अहो भगवन्‌ ! इसका क्या कारण है ? 

उत्तर ~ हे जयती । यथा दृष्टान्त जैसे आकाश की श्रेणी अनादि अनन्त है । उसमे से 
एक-एक परमाणु खण्ड जितना प्रदेश, एक-एक समय मे निकाले, इस प्रकार 
परमाणु निकालते-निकालते अनन्त अवसर्पिणी उत्तसर्पिंणी पूरी हो जये, 
तो भी यह आकाश श्रेणी खाली नहीं होती । इसी प्रकार भवसिद्धि जीव मोक्ष 
जावेगे । तो भी यह लोक भव सिद्धि जीवो से खाली नहीं होगा] 

प्रन ८. ~ अहो भगवन्‌ ! जीव सोते हुए अच्छे या जागते हुए अच्छे होते हँ ? 

उत्तर ~ हे जयती । कोई जीव सोते हुए अच्छे होते है ओर कोई जीव जागते हुए 
अच्छे होते है। 

प्रशन ~ अहो भगवन्‌ ! इसका क्या कारण है ? 

उत्तर ~ हे जयती 1 जो जीव अधर्मी है, अधर्म का काम करते है। अधर्म का उपदेश 
देते है । अधर्मं मे आनन्द मानते है, यावत्‌ अधर्म से आजीविका करते है, वे 
जीव सोते हुए ही अच्छे है। सोते रहने से वे सभी प्राण, भूत, जीव ओर सत्व 
को दुःख नहीं दे पाते है । यावत्‌ परितापना नहीं उपजाते है । अपनी तथा दूससे 
की आत्मा को अधर्म मे नहीं जोडते है 1 इस कारण अधमं जीव सोते हुए ही 
अच्छे है । ओर जो जीव धर्मी है यावत्‌ धर्म से आजीविका करते है, वे जागते 
हए अच्छे हे। जागते हुए वे सभी प्राण, भूत, जीव ओर सत्व को सुखकारी 
होते है । यावत्‌ अपनी तथा दूसरो की आत्मा को धर्मं मँ जोडते है। 

प्ररन ९-१० - जिस प्रकार सोते-जागने के प्रशन -उत्तर करे, उसी प्रकार बलवान 
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व निर्बल तथा उद्दमी ओर आलसी के विषय मे भी कलना चाहिये। इसमे 
विशेषता यह है कि जिसका उदम अच्छा होगा, वह आचार्य, उपाध्याय, 
स्थविर, तपस्वी यावत स्वधर्मं की वैयावच्च मे अपनी आत्मा को जोडेगा। 
प्रश्न १९.- अहो भगवन्‌ ! श्रोतेन्दिय के वश में हुआ जीव, कैसे कर्म बांधता 
हे! 
उत्तर - हे जयती ! आयुष्य-कर्म को छोडकर्‌ बाकी सात कर्मो की प्रकृति यदि 
ठीली हो तो गाढी-दृढ करता है। थोडे काल की स्थिति हो, तो बहुत काल 
की स्थिति करता है! मन्द रस वाली हो, तो तीव्र रस वाली क्ता है। 
आयुष्य बाधता है जथवा नहीं धता, असातावेदनीय कर्म बारम्बार वाधता 
है ओर चार गति रूप संसार मे परिभ्रमण करता रहता है। 
१२ से १५- जिस प्रकार श्रोतेन्दरिय के विषय मे कहा, उसी प्रकार 
चक्षुडद्दिय, प्राणेन्दरिय, रसनेद्धिय ओर स्पश्निद्िय के विषय मे भी कहना 
चाहिये। 
जयंती बाई श्रमणोपासिका अपने प्रश्नों का उत्तर सुनकर बहुत प्रसत्न हई। 
उसे पूर्णं संतोष हुआ। वह दीक्षा लेकर ओर केवलज्ञान प्राप्त कर मोक्ष गई। 
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२. श्रावकजी के चार विश्राम 


जैसे- १.ार ढोने वाले भार को एक कंधे से दूसरे कंधे पर्‌ रखे ओर पहले कंधे को 
विश्राम दे - यह पहला विश्राम है । २. भार को चनूतरे आदि पर रखकर मलमूत्र की 
बाधा दूर कर, खा-पीकर भूख-प्यास की वाधा दूर करे- यह दूसरा विश्राम है। ३. ररि 
को धर्मशाला आदि में रात भर रहे सोकर दिन भर का श्रम दूर करे ~ यह तीसरा विश्राम 
दे । ४. जहाँ पर भार परहंचाना है, ठेठ वहां भार पचा दे ओर निचित हो जाए - व 
चौथा विश्राम हे। । 

इसी प्रकार १.वारह व्रत ओर्‌ नवकारसी आदि का प्रत्याख्यान धारण क, य? 
श्रावक का पहला विश्राम है! २. प्रतिदिन सामायिक ओर्‌ देशावकाशिक व्रत मम्यक्‌ 
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पाले, यह श्रावक का दूरा विश्राम है। ३. महीने मे छः दिन प्रतिपूर्णं पौषध सम्यक्‌ 
पाले, यह श्रावक का तीसरा विश्राम है । ४. अंतिम समय मे सलेखना, संथारा करके भक्त 
्रत्या्यान सहित समाधिमरण स्वीकार करे, यह चौथा विश्राम है । 
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३. देव, गुरु धर्म का स्वरूप 


अरिहन्तो महदेवो जावज्जीवाए सुसाहुणो गुरुणो । 
जिण पण्णतं तत्तं इय सम्मत्तं मए गहियं ।।९॥ 
असिहन्त प्रभु मेरे देव है, सम्यक्‌ प्रकार से महाव्रत का पालन करने वाले साधुजन 


मे गुर है ओर जिनेश्वर देव द्वारा प्ररूपित धर्मं ही मेरा है । यावत्‌ जीवन के लिये यह 
सम्यक्त्व मैने ग्रहण किया है। 


देव ~ सिद्ध ओर अरिहन्त प्रभु जो रागद्वेष से विमुक्त है, वे ही हमारे देव है । 
पच परमेष्ठि पद मे अरिहन्त ओर सिद्ध देव पद पर प्रतिष्ठित है । अरिहन्त 
ओर सिद्ध देव मे अन्तर यह है कि सिद्ध भगवान ने ज्ञानावरणीय, 
दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गौत्र ओर अन्तराय 
इन आठ कर्मो को सर्वथा क्षय कर दिया है, वे अशरीरी अयोगी 
बनकर अजर, अमर पद को प्राप्त कर चुके हे जबकि अरिहन्त 
भगवान ने चार घनघाती कर्म, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, 
अन्तराय का क्षय किया है \ वे भी आयुष्य पूर्ण होने पर सिद्ध बन जाते 
है। अरिहन्त भगवान तीर्थं का प्रवर्तन करते है । धर्म का मार्ग्‌ बताते 
हे। उनकी वाणी सुनकर गणधर सूत्र रूप मे गुंथन करते है । (अरिहन्त 
के कई सार्थक नाम है) । 


अर्टिन्ते ~ शघरुओ का नाश के वाले। 
जिन - रग द्वेष को जीतने वाले। 
वीतराग ~ राग-देष आदि कषायो से रहित । 
तीर्थकर ~ साधु-साष्वी, श्रावक-श्राविका रूप तीर्थं की स्थापना करने वाले । 
क सर्वदर्शी - हस्तामलकवत सबकुछ जानने वाले, सबकुछ देखने वाले। 
त 


- परम शुद्ध" आत्मा । 
जेन धर्म क्रोधी, मानी, मायावी, लोभी, संसारी देवताओं को अपना इष्ट नहीं 
(र 


न सस्कार्‌ ध 
{तगर पाद्यक्रम्‌ भाग -3 (69) 


मानते हं । जो स्वयं काम, क्रोध आदि विकारो में फंसे है । वे दूसरे के विकार रहित हेमे 
क्या आदर्शं हो सकते है इसलिये जैन धर्म मे देव वे ही माने जाते ह जो, राग-दप को 
जीतने वाले, कर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट करने वाले परम शुद्ध आत्मा हं] 
गुरु - गुरु पद मे आचार्य, उपाध्याय ओर साधु तीन पदो का समावेश है। ये 
तीनों पद वीतराग देव की आज्ञा आराधक है] 


आचार्यजी ~ जिनशासन के नायक एवं संचालक होते है । 
उपाध्यायजी - जेन आगमो मे पात प्रकाण्ड पण्डित होते है, वे शास्त्रों का अध्ययन 
कमते है एवं कराते है। 
साधुजी - सर्वत्यागी, निर्ग्रन्थ मुनिराज होते है । 
ये तीन पद मोक्षमार्ग के साधक होते है तथा निम्न पोच महातव्रतो का पालन कत्ते है] 
१. अहिसा ~ मन, वचन, काया से किसी भी जीव की हिसा न करना, न करवाना, 
न करने वाले का अनुमोदन करना। 
२. सत्य - मन, वचन, काया से न हू बोलना, न बोलवाना, न बोलने वाते का 
अनुमोदन करना। 
३. अचर्य ~ मन, वचन, काया से न स्वयं चोरी करना, न दूसरो से कएवाना, न 
करने वाले का अनुमोदन करना। 
४. ब्रह्मचर्य ~ मन, वचन, काया से न अब्रह्मचर्य का सेवन करना, न करवाना, न 
करते हुए का अनुमोदन कसना । 
५. अपरिग्रह - मन, वचन, काया से परिग्रह आदि न रखना, न रखवाना, न रखने 
वाले का अनुमोदन करना। 
गुरु के निर्मल जीवन एवं गुण सम्पन्न स्वरूप को दशनि वाले कई सार्थक नाम £ - 
श्रमण - संयमवतपमेंश्रम करने वाले। 
निर्ग्रन्थ ~ रागद्वेष की समस्त ग्रन्थियो को छोडने वाले। 
भिक्ष - निर्दोष भिक्षावृत्ति से संयम साधना करने वाले। 
यति - पोच इद्धियो कादमन कसे वाले। | 
मुनि - पापकर्म मे मौन रहने वाले (निरवद्य, वचन वोलमे वात) 
जर्पिश्वर ~ छः काया के जीवों की रक्षा करने वाले। 
योगीश्वर ~ मन, वचन, काया की अशुभ प्रवृत्ति को रोकने वाले। 
साधु ~ साधना कले वाले। 


इद्धियों = धा कोपाय य 3: 1141 प्रत्र 
गुरु आरम्भ परिग्रह से रहित इद्ियों का दमन कटने वालं तथा कयाया का 
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कएने वाले, समस्त पाप करमो से निवृत्त होते है! उनका उटना, बैठना, बोलना, चलना, 
खाना-पीना, विवेकपूर्वक होता है । सत्रह प्रकार के संयम को पालने बाले परिषह को 
सहन कसे बाले निर्दोष भिक्षाचार्य कले वाले होते है! 

धर्मं - जो दुर्गति मे गिरते हुए प्राणियों को धारण करे (रक्षा करे) उसे धर्मं कहते है । 
जिनेश्वर देवो द्वार बताया हुज आचरण धर्म है । यह अहिंसा, सत्य, अचर्य, ब्रह्मचर्य, 
अप्र रूप है । पापकर्मा का त्याग, कषायो पर विजय पाना, देव, गुरु, धर्म की भक्ति, 
ञान ध्यान, स्वाध्याय आदि से आत्मा को विशुद्ध एवं पवित्र करने ओर चात्र का पालन 
कला धर्म है । यहे श्रावक धर्मं एवं मुनि धर्मं दो प्रकार का है । (अहिसा, संयम ओर तप 
रूप धर्मं ही जैन धर्महे)) 

१. अहिंसा ~ सामान्य रूप मे हिसा का अर्थ प्राणियो के प्राणो का हनन करना 
माना जाता है किन्तु जैन दृष्टि मेँ हिंसा शब्द बहुत विस्तृत अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । जैन 
दष्टि के अनुसार वह सब हिसा है ज दसो को मानसिक वाचिक एव कायिक दृष्टि से 
कष्ट पहुचाये । अर्थात्‌ संसार के समस्त प्राणियों की मन, वचन, काया से हिसा न करना, 
न कपवाना, न अनुमोदन करना अहिंसा है । जैन धर्म पृथ्वी, पानी, अमि, वायु, वनस्पति, 
रस आदि मे भी जीव मानता है । उनकी हिंसा का भी निषेध करता है । हिसा होने पर राग- 
दष की परिणति होती है ओर उसमे पाप क्म का बन्ध होता है । पाप आत्मा को दुर्मति मे 
ते जाने वाला होता है ओर अहिसा दुर्गति मे गिरते हुए को क्चाती है । अतः अहिंसा को 
भी धर्मं कहा है । अहिसा व्रत सभी धर्मो का प्रमुख एवं जिन प्रवचन का सार है ¦ अहिसा 
सभी धर्मो का आधार है। 

२. संयम ~ इद्धरिय ओर मन का निग्रह करना संयम कहलाता है । अहिसा धर्म पूर्ण 
पालन के लिये संयपर आवश्यक हे । सावद्य पापकार्यो से निवत्त होना संयम है, जिनके 
दए नवीन कमो का बन्ध नहीं होता है 1 मन, वचन ओौर काया का नियमन करना इनकी 
परवृत्ति मे यतना रखना सयम है। असंयम से होने वाले आश्रव को रोकना संयम धर्म हे। 
पचि इ्दरिय का निग्रह, पोच अव्रतो का त्याग, चार कषाय पर्‌ विजय मन, वचन, काया 
की विरति को संयम कहा जाता है। 

३. तप - इच्छाओं का निरोध तप हे । जैन धर्म का एकमात्र लक्ष्य मुक्ति को प्राप्त 
काना है। ग-द्ेष से मुक्त होने के लिए संयम द्वारा नवीन कर्मो का चन्ध रोका जाता 
६ तथा तप कै दरार पुराने कर्मो का क्षय होता है जैन धर्मे तपका भी विशिष्ट अर्थहै। 
तेप का अथ सिर्फ शारीरिक (देह) दमन नहीं है वन्‌ इद्ियो ओर वासनाओ पर विजय 
भप्तक्एा भी तप की श्रेणी मे आता है। 
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सांसारिक पदार्थो की लालसा से किया गया तप, शुद्ध तप न होकर मात्र काया 
क्लेश होता है इसलिये तीर्थकर देवों ने फरमाया है :- 

१. इस लोक के भौतिक सुखो की लालसा से तपन कर | 

२. परलोक के भौतिक सुखो की इच्छा से तपन करे । 

३. यश, कीर्तिं एवं पूजा महिमा के लिये तप न करे । 

४. केवल कर्म निर्जरा के हेतु ही तप की आराधना करे । जैन दर्शन मे वारह प्रकार 
का तप बताया गया है। बाह्य तप~ अनशन ऊनोदयी, भिक्षाचर्य, रस परित्याग, काया 
क्लेश, प्रतिसंलीनता। 

आभ्यान्तर तप ~ प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान, व्युत्सर्ग। 

इस प्रकार तपस्या एकान्त आत्म शुद्धि, विषय विकार एवं कषाय को दूर कले एव 
कर्म की निर्जयाके लिये की जाती है। 


०१ ०१० ०१ 


ई. रत्नत्रय 


रल्नत्रय का अर्थं ~ सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान ओर सम्यक्‌ चाप्त हे जो मोक्ष 

कामार्गहै। 
सम्यग्‌ दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि, मोक्ष मार्गः 

सम्यक्‌ दर्शन ~ आत्म स्वरूप की प्रतीति, आत्म स्वरूप का विश्वास, वीतराग 
एवं वीतराग प्ररूपित तत्वों पर आस्था होना सम्यक्‌ दर्शन है जिसे अपनी आत्म सत्ता पए 
विश्वास है, उसे ही परमात्मा की सत्ता पर विश्वास हो सकता है जिसको अपनी आत्मा 
की सत्ता पर आस्था नहीं है, उसे कर्म॑पर विश्वास नहीं हो सकता। जिसका कर्मं पर 
विश्वास नही उसका लोक, परलोक पर विश्वास नहीं हो सकता तो फिर मोक्ष पर विश्वास 
कैसेहो ? 

जो आत्मवादी है, वही मोक्ष का साधक है । जड ओौर चेतन, स्व ओर पर, आतता 
ओर पुद्गल का भेद विज्ञान करना सम्यक्‌ दर्शन है जिसे आत्म वोध एवं चेतना का वध 
हो जाता है, वह समञ्च लेता है कि शरीर एवं आत्मा अलग-अलग है । जीव- अजीव 
आदि तत्वों के यथार्थं स्वरूप पर अन्तः करण के दृढ संकल्प के साथ श्रद्धा कना सम्यक्‌ 
दर्शन है। 
सम्यक्‌ ज्ञान- आत्मा के विशुद्ध स्वरूप का ज्ञान सम्यक्‌ ज्ञान ६। आत्म 


की उपलन्धि वस्तु के स्वरूप को यथार्थ रूप म जानना (जैसा है वैसा समदना ) ज- 
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अजीव, पुण्य-पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बध ओर मोक्ष इन नव तत्त्वो का यथार्थ रूप 
से ज्ञान करना सम्यक्‌ ज्ञान है। 

सम्यक्‌ ज्ञान के द्रारा साधक अपने स्वरूप को समञ्च कर अपने विकारो को दूर करने 
का विचार करता है । राग-द्रेष को क्षय कर केवल ज्ञान को प्राप्त करना सम्यक्‌ ज्ञान की 
परिपूर्णं अवस्था है । 

सम्यक्‌ चारित्र - आत्मा के अस्तित्व की सही प्रतीति हो जाने पर, उस ज्ञान के 
अनुसार आचरण करने पर ही साधना परिपूर्णं बनती है । सम्यक्‌ दर्शन ओर सम्यक्‌ ज्ञान के 
अनुसार अहिसा, सत्य आदि सदाचार का पालन करना सम्यक्‌ चारित्र है । विभाव, 
मोहजनित विकल्प एवं विचार को छोड़कर स्वभाव स्वरूप मे रमण करना, सम्यक्‌ 
चागति है । यही विशुद्ध संयम है । सर्वोत्कृष्ट शील है। 

गृहस्थ के देश सम्यक्‌ चारित्र होता है। साधु के सम्यक्‌ चासति की पूर्णता भी 
केवलज्ञान के बाद ही होती है! 

पहले सम्यक्‌ दर्शन (सच्ची श्रद्धा) होता है। सम्यक्‌ दर्शन होते ही उसी क्षण 
सम्यक्‌ ज्ञान होता है ओर इसके बाद सम्यक्‌ चारित्र होता है! मोक्ष की मंजिल पर पहुंचने 
के पहले सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान रूपी दो चक्षु तथा सम्यक्‌ चारित्र रूपी पैरो की 
आवश्यकता होती है क्योकि मार्ग को देखने के लिए ज्ञान दर्शन रूपी चक्षु के साथ 
मंजिल तक पर्ुचने के लिए चलने हेतु पैर आवश्यक है । इस प्रकार सम्यग्‌ दर्शन, 
सम्यक्‌ ज्ञान ओर सम्यक्‌ चारित्र मिलकर मोक्ष के साधन होते है । ज्ञान ओर क्रिया 
दोनो की परिणति ही रत्नत्रय है ओर रत्नत्रय की परिपूर्णता का नाम मोक्ष है । यही 
जीवन का चरम विकास है। 


सद्गुरु के चरणो मे हमने, जिस दिन से शीश ज्युकाया है । 
उस दिन से मेरा जन्म हुआ ओौर सफल हुई यह काया हे ॥ 


५९ ०१० ०१८ 


ऋ्ोध पीतिका नाश च्छरता हेै। 
मान विनय क्का नाश च्छरताडे। 
माया सिच्रता का नाश करती दे। 
त्नोभ सर्वनाश च्छरता है। 


०१ ०१८ ०९८ 
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५. सुभाषित 


बुरा-लुरा सबको कहू, नुरा न दीसे कोय। 
जो घट शोधू आपणो, तो मोसु बुरा न कोय।॥१॥ 
कहवा में आवे नहीं, अवगुण भरूया अनन्त । 
लिखवा मे क्यो कर्‌ लिखू, जानो श्री भगवन्त ॥२॥ 
करुणानिधि कृपा करी, कठिन कर्म मोय छेद । 
मोह अज्ञान मिथ्यात्व को, करजो ग्रन्थि भेद ॥२॥ 
पतित उद्धारण नाथजी, अपनो विरुद्ध विचार | 
भूल चूक सब माहरी, खामिये बारम्बार ।॥४॥ 
माफ करो सन माहरा, आज तलक ना दोष। 
दीन दयाल देवो मुञ्चे, श्रद्धा शील संतोष ।(५॥ 
आत्म निन्दा शुद्ध भणी गुणवन्त वन्दन भाव। 
राग द्वेष पतला करी, सबसे खमत खमाओ ॥६॥ 
छूटू पिछला पापसे नवान बाधू कौय। 
श्री गुरुदेव प्रसाद से सफल मनोरथ होय ॥५७॥ 
परिग्रह ममता तजि करी, पच महाव्रत धार। 
अन्त समय आलोयणा, करू संथारो सार ॥८॥ 
तीन मनोरथ ए कल्या, जो ध्यावे नित्य मन। 
शक्ति सार वरते सही, पावे शिवसुख घन ॥९॥ 
अरिहन्त देव निर्ग्रन्थ गुरु, संवर निर्जरा धर्म । 
के वलिभाषित शास्त्र, यही जैनमत मर्म ॥१०॥ 
आरभ विषय कषाय तज, शुद्ध समकित ब्रत धार। 
जिन आज्ञा परमाण कर, निश्चय खेवो पार ॥१९१। 
क्षण निकमो रहणो नही, करणो आतम काम। 
भणणो गुणणो सीखणो, रमणो ज्ञान आगम ॥६२॥ 
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शरी साधुमार्मी जैन धार्मिक परीक्षा, बो, बीकानेर 


जैन संस्कार पाठ्यक्रम परीक्षा, 2007 


(भाग तीन) पूर्णाक : 100 
समय 3 सामायिक (सामायिककी होँ/ ना, कितनी ` ...... 
नोट सामायिक नही करने वाले परीकषर्थकि 3 अक कम किए जाएगे । 

1. रिक्त स्थानो की पूर्तिं कीजिए 10 
(अ) अरिहन्तो मह देवो . . गुरुणो 
वि) जोभविप्राणी पद होय] 
(स) वावण्ण सद्यहणा। 
(द) तस्स सव्वस्स पडिक्कमामि ! 
ध्य) ज खडिय दुक्कड । 
2. निम्नलिखित शब्द किस पाठ से लिए गहै - 10 
(अ) अत्मणुण्णाए (ब) पैशुन्य (स) तितीसन्नयराए 
(द) रसवणिज्जे (य) सुदिड्‌ (र) परमत्थसथवो 


भउकुचेष्टा (व) अच्चक्खर (ह) कुविय धातु 
(न) अहो काय काय 
3. निम्नलिखित प्रश्नो के उत्तर लिखिए - 


(अ) सलेखना के पोच अतिचार टिखिपए। 21 
(व) दसण समकित के पोच अतिचार लिखिए 22 
(स) ज्ञानके 14 अतिचारमे से 10 अतिचार क्रमशः लिखिए 5 
4. निम्नलिखित काव्यो की पूर्वि कीजिए - 15 
अ) निर्धुमवर्ति करोषि। 
(व) अनल्पश्रुत वलान्माम्‌। 
(स) जीवन हो वरसावे। 
(द) परिग्रह पाता हू। 
(य) तीन खण्ड जिन्दगानी 
5. निम्नक्िखित की परिभाषा लिखिए - ५ 
(अ) दण्डके किसे कहते है ? (व) आत्मा किसे कहतेहै ? 
(स) लेश्या किसे कहतेहै ? (द) चारित्र किसे कहतेदै ? 
(य) आश्रव किसे कहते ? 
6 सम्बन्ध जोडिए - ५ 
(अ) प्रतिवासुदेव - तरिपृष्टजी 


(य) वासुदेव - ताग्कजी 


10. 


11. 


12. 
13. 


(स) चक्रवर्ती - सुप्रभजी 

(द) बलदेव - कुन्थुनाथजी 

(य) तीर्थकर - भरतजी 

(अ) छः काया का थोकडा कौनसे सूत्र से लिया गयादहै ? 
(व) नीचे लिखे द्वारो के दो-दो प्रकार वताइए - 


नाम द्वार 
गौतरद्वार 
सढाण द्वार 
कृपया नीचे लिखे वोलों का पच्चीस वोल में क्रम वताकर उनके भेद (या संख्या) 
वताइए। 
क्रम भेद सख्या 
1 उपयोग 
2 आत्मा 
3 टेश्या 
4 भागा 
5 गुणस्थान 
निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए - 
(अ) जयती बाईके प्रश्न किस सूत्र मे वर्णतिहे ? 
(व) किस कारण से जीव ससार बढाता व घटातादै? 
(स) कौन से जीव सोते हुए तथा कौन से जीव जागते हुए अच्छे लगते दै ? 
(द) श्रावकजी के चार विश्राम वताइए। 
(य) रत्नत्रय कौन-कौन सेह ? 
(र) पाद्यक्रम पर आधारित कोई सुभाषित लिखिए। 
सम्बन्ध जोडिए - 
(अ) छटा व्रत - मृपावाद विरमणव्रत 
(व) तीसरा व्रत - अतिथि सविभाग व्रत 
(स) वारहवा व्रत - दिशाव्रत 
(द) आटवाव्रत ~ अदत्तादान व्रत 
(य) दूसरा व्रत ~ अनर्थदड विरमण व्रत 
भगवान पार््वनाथ का पारिवारिक परिचय यताइए - 
माता-पिता कानाम, जन्मतिथि, दीक्षा, पर्याय, कुल आयुष्य, रक्षकदैपददे य 
श्राविका सुलसा की कहानी की 2 सीख लिखिए 1 


खंदकमुनिने किस फल को प्रमोदित भावस छीला था आर उसका 
हुआ? 
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श्री अखिल भारत वर्षीय साधुमागी जेन संघ 





समता समाज की सचना । 
ल्यसन मुक्त राष्ट्‌ का निर्माण । 


जीवदया, स्वधर्मं सेवा, मानव सेवा की विभिन्न प्रवुत्तियो का 
सचालन। 


जेन संस्कृति, धर्म, दर्शन ओर आचार के णार्वत सिद्धान्तो का 
लोक भाषा में प्रचर । 


जन कल्याणकारी सहज-सुबोध साहित्य का निर्माण । 


सम्यक्‌ जान, दर्शन, चारित्र की रक्षा एवं वृद्धि हेतु शिक्षा -दीक्षा 
की समुचित व्यवस्था । 


समाजमे धार्मिक चेतना के अभ्युत्थान हेतु आध्यात्मिक, नैतिक, 
चारित्रिक, शैक्षणिक विकास के कार्य करना । 


धार्मिक परीक्षा शिविर व शिध्चाके माध्यम से स्वाध्यायी तैयार 
करना 


जन धर्म के विभिन्न पहल्टुओं को जानने हेतु प्रयासरत जोधा्चिचो 
एव विदानो मो चथोचित सहयोग प्रदान करना ! 


न 


धाभिंक, आध्यात्मिक व नैतिक शिक्षा हेतु पाट्वक्तम निर्धारित 
कर सम्यक्‌ जान का प्रचार च्छरना | 


